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Co 
पहिला ब्रयान। 


अब हम अपने पाठकों कों पुनः कमलिनी के तिलिश्मी मकान 
क्री तरफ ले चलते हें जहां बेच्रारी तारा को बदहवाख और घबड़ाई 


। हुई छोड़ आये हें ॥ 


, हम उस बयान में लिख चुके हैं कि छत के ऊपर ज्ञा घुततली थी 
उसे तेजी के साथ नाचते हुए देख कर तारा घबड़ा गई भार बद- 
हचास हेउकर कमरिनो के यादें करने छगी । इसका सबब यह था 
क्कि बेचारी तारा उख तिलिस्मो मकान का पूरा २ हाळ नहीं जानतां 


` छी मगर फिर भो बहुत सें मेद उसे माळूम थे, वह कमलिनी से खुन 


चुकी थी कि “जब इस मकान पर काई आफत आने वाली होगी तब 


बह पुतळी ( जिसके नांचने का हाल लिखा जा जुका है) तेजी के 


साथ घूमने लगेगी, उस समय संमभत्ता चाहिये कि इस मकान, सें. 
रहने वाला को कुशल. नहीं है ।” यही सबब था कि तारा बदहवास 


हाकर इधर. डघरः देखने लगी औरर उसकी अत्रस्या देख कर जाड 
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और कामिनो के भो निश्चय हो गया कि बदकिस्मती ने अभी तक 
हम लोगों का पीछा नहों छोड़ा आर अब यहां भी कोई नया गुल 
खिला चाहता है ॥ 

जिस समय तारा घबड़ा कर इधर उधर देख रही थी उस को 
निगाह यकायक पूरव तरफ जा पड़ी जिधर दूर तक खाफ मैदान 
था । तारा ने देखा कि लगभग आध कोरू की दूरी पर सेकड़ों 
आदमी दिखाई दे रहे हें और वेलोग तेजी के साथ इसी मकान की 
तरफ बढ़े चळे आते हैं इसी के साथही साथ तारा की तेज निगाह 
ने यह भी बता दिया कि वे लोग जिनकी गिनती चार सै से कम 
। न होगी या ता फैजी सिपाही हैं या लड़ाई के फन में होशियार 
/ ळुटेरों का कोई गरोह है जा दुश्मनों के साथ थोड़ी ही देर में इस . 
मकान को घेर कर उपद्रव मचाया चाहता है । इसके बाद तारा को 
निगाह तालाब पर पड़ा जिस पर उसे पूरा पूरा भरोसा था और 
जानती थो कि इस जल के तैर कर कोई भा इस मकान में घुस आने 
का दावा नहीं कर सकता मगर अफसोस | इस समय तालाब की 
अवस्था भी बदली हुई थी अर्थात्‌ उसमें का जल तेजी के साथ कम 
हा रहा था और लेहे की जालियां, जाळ या फन्दे जा जळ के अन्दर 
छिपे हुए थे अब घोरे घोरे जल कम होते जाने के कारण जल के 
ऊपर निकले चळे आते थे । इन्हीं जालये। और फन्दें के कारण कोई 
आद्मा उस ताळाव में घुस कर अपनी जान नहीं बचा सकता था 
ओर इसका खुलासा हाल हम पहिले लिख चुके हें ॥: * 

तारा ने जब तालाव का जळ घटते और जालों को जल के बाहर 
निकलते देखा तो उसकी बची वचाई आशा भी जाती रही मगर 
उसने अपने दिल के सम्हाल कर आने वाली आफत से किशोरी 
-. और कामिनी को हाशियार कर देना उचित,ज्ञाता । उसने किशोरी 


Se 


` इसके बाद वंह तुरतही चैकी और किशोरी तथा क”. 6 


' श्यारहवां हिस्सा । ३ 


आफत का हाळ ते माळूत होगया जो हम लागो पर आया चाहती 
है (उन फै!जी आदमियों की तरफ इशारा करके ज्ञा दूर से इसी 
तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे) वे लोग हमारे दुश्मन जान पडते 
है जा शीघ्रदी यहां आकर हम लेगे को गिरफार कर लेंगे । सुझे 
पूरा पूरा भरोसा था कि इस ताळाव मैं तेर कर या घरनाई और 
डोंगो के सहारे कोई इस मकान तक नहीं आ सकता क्योंकि जल के 
अन्दर लाहे के जाल इस ढळू से बिछे हुए हैं कि इसमें तैरने वालो 
चोज बिना फंसे और उलझे नहों रह सकती मगर वह चात भी जाती 
रही, देखो तालाब का जल किस तेजी के साथ घट ग्हा है ओर जब 
सब जल निकल जायगा ता इस चोच वाले जाळ को ताड बिगाड़ 
कर यहां तक चले आने में कुछ भी कठिनता न रहेगी । मालूम हाता 
है कि दुश्मनों ने इसका बन्देवस्त पहिलेही से कर रकखा था अर्थात्‌ 
खुरङ्ग खोद कर जल निकालने और तालाब सुखाने का बन्दै बस्त 
किया गया है और निःसम्देह बे अपने काम में कृतकार्य्य हुए ( कुछ 
साच कर) बड़ी कठिनाई हुई ( आस्मान को तरफ देखके ) मां जग- 
देम्बे | सिवाय तेरे हम अबलाओं की रक्षा करनेष्याला कोई भी नहों 
और तेरो शरण आये हुओं को दुःख देनेवाला भी जगत में कोई नहों, 
इतना दुःख भाग कर आजतक केवल तेरेही भरासे रही हूँ भर जब 
इस बात को प्रसन्नता हुई कि आजतक तेरा ध्यान घरके जान बचाये 
रहना वृथा न हुआ ता अब यह बात | यह ज्या? क्यों ? किसके साथ! 
क्या उसके साथ जे तुम पर भरोसा रकखे | नहीं नहीं, इसमें भी तेरी ' 
कुछ माया है ॥? Ce क 
भगवती की प्रार्थना करते करते तारा की आंखें बन्द होगे” 3% 


HESS hd 4५ 
'3 छन्द्रकान्ता सन्तति । 
#ख के वाली, “नि!मॅन्देह मंहामाया हम अवछाओं, की रक्षा करेगा 
हमें हतास न दाना चाहिये, उन्हा का कृपा खे इस समय जा. कुछ ग 
करना चाहिये बह भी सूम गया, शुक्र है कि इंस समय द्वा एक कको 
पड़ कर बाकी सब आदो मेरे घर के अन्दरही हे, अच्छा देखा ता 
ही कि में क्या करती यह .कहती -हुई..तारा छत के नीचे 
डतर गई ॥ 
हमारे पाठकों को याद हांगा कि थेह मकान किस ढु का वना 
इआ था, वें भूले त होंगे कि इस मकान क जारा तरफ जा छोटासा 
सहन है उसके चारा कोद मे चार पुतलिया हाथो में तीर कमान 
लिये इल ढळू से खड़ी हैं मातो तीर अभी छोड़ाद चाहती हें । इस 
समय बेचारी तारा छतपर से उतर कण्‌ उन्हा पुतलियों मैं से एक 
पुतळो के पास आई आर उस पुतळी का सिर पकड़ कर पीछे की 
तरफ झ काया और पुतली बिला परिश्रम छुकतता खली गडे यहां तक 
} कि जमीन के साथ ळग गई । इस: समय तालाब का जल करीब २ 
चै।थाई के खूख चुक्रा था | पुतळा झुकन क साथही जळ में खळबळी 
पैदा हुई, उल समय तारा ने पसच हा पीछे की तरफ फिर कर देखा 
ता किशेरों और कामिनी पर निगाह एड़ी ज्ञा तारा के साथही साथ 
नीचे उतर आइ थो आर उसक पाळ खडी यह कारवाई देख रदा था । 
कई ठैडियां भी पीछे को तरफ नजर पड़ीं जञा इतफाक से इस 
समय मकान के अन्द्रही था । तारा ने कहा, “कोई हज नहा, दुश्मन 
हमारे पास नहीं आ सकते ॥ द 
किशेरी० । सेरी समझ में कुछ भी न आया कि तुम क्या कर्‌ 
रही ह और इस पुतळी का झुकाने से जल में खलबला क्यों पैदा 
“हुई ॥ 
हिः . तारा० ये पुतळियां इसी काम के लिये बनी हें कि जब दुश्सन 


ग्यारहवां हिस्सा । -- ., 
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किसी तकोंब से इस तालाब को सुवा डाले खार इस मकान में आने 
का इरादा करे ता इन चारो पुतलियों से काम छिया जाय | इस मकान 
की कुरो गेल है और इसमें चार चक्र लगे हुए हैं जिनकी आर 


तल्बार की तरह और चे।ड़ाई सात हाथ से कुछ ज्यादे हे।गी, हाथ. 


भर को चौडाई ते मकान की दीवार में चारा तरफ चुमी हुई है 
क 


जिसका सस्वन्थ किली और कलपुजांसे है आर छः हाथ को औड़ाई 


पक्रान को दीबार से बाहर की तरफ निकली हुई है, ये चारा चक्र, 


जल के अन्दर छिपे हुए हैं जा मकान को इस तरह अरे हुए हैं जेसे 
छल्ला या खादो अंगूठी उंगली को | जंब इन चारो पुतलिये में से 
एक पुतळी झुका कर जमीन के साथ खटा दी जायगी ता एक. चन्र 
तेज्ञी के साथ घूमने लगेगा।इसी तरह दूसरी पुतळी झुकाने से दूसरा, 
तीसरी पुतळी झुकाने से तीसरा और चौथी पुतळी झुकाने से सरश 
चक्र भी घूमने लगेगा, उस समय किसी की मजाल नहीं कि इस 
मकान के पास फटक जायजा आवेगा उसके चार टुकड़े हा जायगे। 
झन जे इल पुतळी के झुका दिया हे इस सबब से एक चक्र घूमने 
लगा है और उसी की तेजी से जळ में खछबली पैदा हागई है,पढिके 
मुझे यह हाळ मात्यूम न था कमलिनी के बताने से माळूम हुआ है; 
विशेष कडने की कई आवश्यकता नहीं है तुम खयम्‌ देखती हा कि 
जळ किस तेजी के साथ कम हा रहा है, हाथ भर जळ और कम 
होने दा फिर 'खयस्‌ देः लेना कि कैसा चक्र और किस तेजी के 
साथ घूम रहा है ॥ ; | 
किशेरी० ( आश्चर्य से) मंकान को हिफाजत के लिये अच्छी 
तकोंब निकाली है ॥ ५ > 
तारा०। इन चक्तों के अतिरिक्त मकान की हिफाजत के लिये 
और भी कई चीजें हें मगर उनका दाळ मुझे मत्ळूम नहीं है ॥ 
7 5 
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किशोरी ने गौर से जळ की तरफ देखा जा चक्र घूमने की तेजी 
से मकान के पास की तरफ खलबळला रहा था और उसमें से पैदा सई 
हुई लहरें किनारे तक जा जाकर टकर खा रही थों। जल बहुत ही साफ 
था इस लिये कोई चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी । जैसे जैले 
जल कम होता जाता था वह चक्र साफ २ दिखाई देता था । थोड़ी 
ही देर बाद जल विशेष घट जाने के कारण चक्र साफ निकल आया 
ज्ञा बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा था | किशोरी ने ताज्युब में आ 
कर कहा,“वेशक अगर इसके पाल छेाहे का आदमी भो आवेग ते 
कट कर दो टुकड़े हो जायगा ।” वह बड़े गोर से उस चक्र को देख 
इही थी कि आदमियोंं के शोर सुल की आवाज आने ळगी, तारा 
लमक गई कि दुश्मन पास आ गये, तारा ने किशोरी ओर कामिनी 
की तरफ देख के कंहा,“बहिन ! अब तीन पुतलियां और रह गई हें 
उन्हें भो झटपट झुका देना चाहिये क्योंकि दुश्मन आ पहुंचे, एक 
घुतळां को ते में झुराती हूं और दे पुतलियें का तुम देने झुका 
दो फिर छत पर चळ कर देखे ता सही ईश्वर क्या करता है भार इन 
दुश्मनों की क्या अवस्या होती है॥ | 
तीने पुतलिये का झुकाना थोड़ी देर का काम था ज्ञा किशोरी, 
कामिनी और तारा ने कर दिया और इसके बाद तीनां छत के ऊपर 
चढ़ गई | तारा ने एक काम और किया अर्थात्‌ तीन कमान और 
बहुत से तीर भी अपने साथ छत के ऊपर लेती गई ॥ 
चारो पुतलियों के झुक जाने से जल में बहुत ज्यादे खलबली 
वेदा हुई, माळूम हेता था कि जळ तेजी के साथ मथा जाता है जिस 
से काग और फेन पैदा हो रहा था ॥ 
अपने यहां के छा डिये और नोकरों को कुछ समभा कर कामिनी 
और किशोरी का साथ लिये हुए तारा छत के ऊपर चढ़ गई और 
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जय दुश्मनों की तरफ देखा ते मालूम हुआ कि चे ळाग जा गिनती 
में चार सै। से किसी तरह कम न होंगे ताळाव के पाल पहुंच गये 
हें आर तालाब के खैलते हुए जल तथा एक चक्र के जे। इस समय 
जल के बाहर निकला हुआ तेजी के साथ घूम रहा था हैरत की 
निगाह से देख रहे हें ॥ 

तारा० । किशोरी बहिन ! देखा अगर इस समय उन चारी पुत” 
लिये का हाळ मालूम न होता ता हम छागो को तबाही में कुछ 
बाक्रो न था ॥ 

क्रिशोरी०। वेशक इस समय ते उन चारो चक्तो ने हम छेगे को 
ज्ञान बचा ली । देखे दुश्मन लाग इख समय उसी चक्र का आश्चय्यं 
से देख रहे हैं र इख तरफ कदम बढ़ाने की हिस्मत नहीं कर सकते ॥ 

कामिनी०। मंगर हमलेोग कव तक इस अवस्था में रह सकते हैं ? 
क्या ये चारा. चक्र इली तरह बहुत दिनां तक घूमते रह सकते हैं ? 

तारा० । हां अगर हमलेग स्वयम्‌ न राक दें ता एक महीने तक 
बराबर घूमते रहेंगे, इसके बाद इन चक्रों के घुमाने के लिये काडे 
दूसरी तकोंब करनी हाणी ज्ञा मुझे माळूम नहीं ॥ न 

किशेरी० । अगर ऐसा है ता महीने भर तक हम लाग वेखेफ 
रह सकते हैं, ता क्या इस बीच में हमारी मदद करने वाला काई भी 
नहीं पहुंचेगा ? र । 

तारा०। क्यों नहीं पहुंचेगा । मान लिया ज्ञाय कि हमारा साथी 
इस बीच में कोई न आवे ता राहतासगढ़ लेमदद जरूर आवेगी क्योंकि 
यह जमीन शेहतासगढ़ की अमलदारी में है और शेहतालसगढ़ भी 
यहाँ से बहुत दूर नहीं है अस्तु ऐसा नहीं हा सकता किराजाळी, / 
अमळदारी में इतने आदमी मिछ कर उपद्रव मचावें और राज्ञा का ,/ / 
कुछ खबर न हे! ॥ क 2 
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कासिनी०। ठीक है मगर यह ते कहे कि बहुत दिनों तक काम 

चलाने के लिये गल्ला इस मकान में है ॥ 

तारा०।-ओह ! गल्ले की कया कमी है साल भर से ज्यादे दिन 
तक काम चलाने क्रे लिये गळा माजूद है ॥ 

कामिनी० | और जळ के लिये क्या बन्दोबस्त होगा ? क्योंकि 
उतने तेजी के साथ इस तालाब का जळ निकल रहा है उससे मालूम 
होता है कि पहर भर के अन्द्र ताळाब सूख जायगा ॥ 

कामिनी की इस बात ने तारा के चरका दिया ओर उसके चेहरे 
से वेफिक्री की निशानियां जा चारों पुतलियें की करामात से पैदा 
हा! गई थीं जाती रहों और उसके बदले में घबरहट ओर परेशानी ने 
अपना दरूल जमा लिया । तारा की यह अवस्था देख कर किशोरी 
और कामिनी को विश्वास हो गया कि इस तालाब का जळ सूख 
जाने पर वेशक हमलेगे के प्यासे रह कर जान देनी पड़ेगी क्यों क्रि 
अगर ऐसा न होता ता त)रा घबड़ा कर चुप न हो जाती वेशक जवाब 


' देती । आखिर तारा के चिन्ता में डूबे हुए देख कर कामिनी ने पुनः 


कुछ कहना चाहा मगर मै।का न मिला क्योंकि तारा यक्ायक कुछ 
सोच कर उठ खड़ी हुई और कामिनी तथा किशोरी को, अपने पीछे 
पीछे आने का इशारा कर के छत के नीचे उतर गई ओर कमरों में 
घूमती फिरती उस*काठड़ी में पहुंची जिसमें नहाने. के लिये छोटा 
सा हज बना हुआ थीं और उसमें एक तरफ से ताळाब का जळ 
आता और दूसरी तरफ से निकळ जाता था । इस समय तालाब में 
जल कम हें! जाने के कारण.हैज का जल भी कुछ कम होगया था । 
तारा ने वहां पहुंचने के साथ ही फुर्तो से उन देगनों रास्तों के चन्द्‌ ' 
कर दिया जिनसे है।ज में जळ आता और निकल जाता था ओर इस 


- के वाद्‌ एक ऊंची सांस लेकर उसने कामिनी तरफ देखा और कहाः- 
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तारा० । ओफ ! इस समय बड़ा ही गजब हा. चला था, अगर 
तुम पानी के विषय में याद न दिलातीं ता इस.हाज को तरफ से में 
बिल्कुल बेफिक्र थी, इसका ध्यान भी न था कि तालाब का जळ 


कम हा जाने पर यह हज भी सूख जायगा ओर तब हम लेगा का 


प्यासे रह कर जान देनी पड़ेगो ॥ 

किशे।री ० इससे जाना जाता है कि तालाब सूख जाने पर सिवाय 
इस छोटे से हौज के और कोई चीज ऐसी नहों है जा हमळेगे को 
प्यास बुका सके ॥ थ्‌ 

कामिनी०॥ भार यह हौज तीन चार दिन सेःज्यादे काम नहों 
बळा सकता, ऐली अवस्था में उन चक्रों का महीने भर तक घूमना 
ही दृशा है क्योंकि हमकेग प्यास के मारे पेत के मेहमान है। जायेंगे | 
अफसेास | जिस कारीगरसे इस. सकान की हिफाजत के लिये ऐसी 
ऐसी चीजें बनाई और जिसने यह साच कर कि ताहब का जळ 
सूख जाने पर भो इस मकान में रहने वाले पर सुसीवंतु न आवे, ये 
चारो चक्र घूमने चाले बनाये उसने इतना न सोचा कि तांलाव सूख 
ज्ञाते पर यहां के रहने बाले जल कहां से पायेंगे ! उसे इस मकान में 
एक कूआं भी बना द्वेना था ॥ 

तारा० । टीक है मगर जहां तक में खयाल करती हूं इस मकान 
के बनाने वाळे कारीगर ने इतनी बड़ो भूल न की होगी काई कूं 


अंचश्य बनाया होगा लेकिन मुझे उसका पता माळूम नहीं, खैर दूखा 


ज्ञायगा में उसका पता अवश्य लगाऊंगी ॥ 
कामिनी० । मुझे एक बात का खतरा और भी है ल 
तारा० । वह क्या? न : 
कामिनी० । वहं यह है कि तालाब सूख जाने पर ताञ्जुब नहीं 


| यया यहां तक पहुंचत्ते के लिये इस मकान के नीचे सुरङ्ग खादने और 


क्री 
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दीवार तोड़ने की कोशिश दुश्मन लेग करें ॥ ` 


दारा०। ऐसा ते हाही नहीं सकता, इस मकान की दीवार किसी 
जगह से किसी तरह नहीं टूट सकती !! 

इस बीच में तालाब के बाहर. से विशेष कोलाहल की आवाज 
जाने लगी जिसे सुन तारा, किशोरी और कामिनी मकान के ऊपर 
चली गई और छिप कर दुएमनें का हाल देखने लगीं । वे लोग इस 
मकान में पहुंचना कठिन ज्ञान कर शुलशोर मचा रहे थे और कई 
आदमी हाथ में तीर कमान लिये तैयार दिखाई दे रहे थे कि कोई 
आदमी इस मकान के बाहर निकले ता उस पर चलावें । किशोरी 
ने बड़े गौर से दुश्मनों की तरफ देख कर तारा से कहा--“ बहिन 
तारा ! इन दुश्मनों में बहुत से ऐसे हैं जिनको में बखूबी पहिचानती 
हूं क्योंकि जब में अपने बाप के घर थी तो ये लोग मेरे वाप के नोकर 
थे॥ 

तारा०।-ठीक है में भी इन लोगों को पहिचानती हूं बेशक ये 
लाग तुम्हारे बाप के नौकर हें और उन्हो को छुड़ाने के लिये यहां 
आये हैं ॥ ६ ५ 
किशोरी० । ( चोक कर ) क्या मेरे पिता इसी मकान में केद हैं ॥ 
तारा०। हां घे भी इसी मकान में केद हें ॥ 

` किशोरी को जब यह मालूम हुआ कि उसका बाप इसी मकान 
में केद है तो उसके दिल पर एक प्रकार की चोट खी बेठी । यद्यपि 
उसने अपने बाप की बदेोळत बहुत तकलीफें उठाई थीं बलिक यों. 
कहना चाहिये कि.आज तक अपने-बाप ही की बदे।ळत दुःख भोग 
र्‌ही है और दर दर मारी २ फिरती है मगर नहीं; किशोरी का दिल 
पाक,साफ, नर्म और शोध ही पसीञने चाळा था,चह अपने बाप का. 


` हाल सुनते ही कुछ देर के लिये वे सच बातें भूर गई जिनकी बदी 
\ 
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से कुछ न कर सका था । वह यह भी ज्ञानतो थी कि उसका भाई 
भीमसेन पिता की आज्ञा पाकर मेरी जान लेने के लिये आया था 
और अब भी अगर पिता का बस चले ते मेरी ज्ञान लेने में बिलस्ब 
न करे मगर फिर भी केमल--हंदया किशोरो के दिल में बाप के 
देखने की इच्छा प्रगट हुई और उसने डवडबाई हुई आखोें,से तारा 
की तरफ देख कर गद्गद स्वर से कहा-- 

किशारो०॥ बहिन ! तुम्हें आश्चर्य होगा यदि में पिता का देखने 
की इच्छा प्रगट करूंगी, मगर लाचार हूं जी नहों मानता ॥ 

तारा० । हाँ यदि कोई दूसरी वेकसूर लड़की ऐसे पिता से मिलने 
की इच्छा प्रगट करती ते अवश्य आश्चर्य की जगह थी मगर तेरे 
लिये कोई आश्चर्य को वात नहीं है क्यों कि में तेरे स्वभाव के अच्छी 
तरह जानती हूँ परन्तु बहिन किशोरी ! मुझे निश्चय है कि तू अपने 
पिता को देख कर प्रसन्न न हागी बल्कि तुझे दुःख होगा, वह तुझे 
देखते ही वेबस रहने पर भो हजारों गालियां देगा और कञ्चा ही खर 
जाने के लिये परिश्रम करेगा ॥ 

क्रिशे।री ० । तुम्हारा कहना ठोक है परन्तु में माता पिता की 
गाली के आशीर्वाद समती हूं यदि वे कुछ कहेंगे ता कोई हर्ज 
नहीं और में ज्यादे देर तक उनके पास नहीं उहरूंगी केवळ एक नजर 
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देखकर पिछले पेर लोट आऊंगी । मुझे विश्वास है कि दुश्मन लोग 
ज्ञा तालाब के बाहर खड़े हैं इल समय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते 
यदि तुम्हारो कृपा होगी ता में ऐसे समय में भो बेफिक्रो के साथ 
अपने पिता के एक नजर देख सकूंगो ॥ 
- तारा०। खैर जब ऐसा कहतो है ते लाचार में तुझे केदखाने में 
छे चलने के लिये तैयार हूं चल कर अपने पिता का देख ळे ॥ 

कामिनी० । कया में भी तुम लोगों के साथ चळ सकती हूं ॥ 

तारा०। हां हां कोई हर्ज नहीं चलकर तू भी अपनी रानो माची 
को एक नजर देख ले ॥ 

ठैंडियों को बुला कर हाज के विषय में तथा और भी किली 
| विषय में समभा बुझा कर किशोरी और कामिनी को साथ लिये 
इप्‌ तारा वहां से रवाना हुई और एक कोठड़ी में से लालणेन तथा 
खञ्जर लेकर दूसरी कोउड़ो में चलो गई जिसमें किसी तरह का 
सामान न था । कोठडी से मजबूत ताला लगा हुआ था जे खाला 
गया भार तीना कोठड़ी के अन्दर यई । कोठडी बहुत छोटी थी और 
इस येग्य, न थो कि वहां. का कुछ हाल लिखा जाय । इस कोठड़ी 
के नीचे एक तहखाना था जिस में जाने के लिये छोटासा मगर लोहे 
का और मजबूत दर्वांजा जमीन में दिवाई दे रहा था । तारा ने लार: 
जेन जमीन पर रख कर कमर में से ताली निकालो और तहखाने का 
दरवाजा खेला । नीचे बिल्कुल अन्धकार था इस लिये तारा ने जब 
लालटेन उठा करंदिखाया ते छोटी २ सीढ़ियां नजर पडों । किशोरी 
Es कामिनो को.पीछे पीछे आने का इशारा करके तारा तहाने में 
उतर गई मगर जब नीचे पहुंची ते यकायक संक कर ताज्जुब भरी 
ल्निगाहे के साथ इस .तरह चारो तरफ देखने लगी जैले किसी की 
te मनमे।ळ,अळभ्य और अनूठी चोज यकायक सामने से गुम हे! जाती 


ग्यारहवां हिस्सा । १३ 


है और चह आश्चर्य से चारी तरफ देखने लगता है॥ 
` यह तहखाना दख हाथ चाड़ा अरर पन्द्रह हाथ लांवा था; उसकी 

अवस्था कहे देती थी कि यह जगह हथकड़ी बेड़ी से झुशोभितं केवळ . ' 

कैदियों की खातिरदारी के लिये बनाई गई है । बिना चाकठ दर्घाजे 

की'छेटी छे।टी दख कोठडयां जे एक के साथ दूसरी लगी हुई थो 

एक तरफ और उसी ढङ्क की उतती ही कॉठड़ियां उसके सामने 

ई तरफ चनी हुई थीं, इतनी कम जमीन में बीस काठड्यिं के 

च्यानही से आप समक सकते हैं कि केदियों का शुज्ञारा किस तक- 

लीफ से हाता होगा ॥ 

दोना तरफ ते कोठड़िये की पंक्ति थी और बीच में थोड़ी सी 

जगह इस येएय बची हुई थी कि यदि कैदियों को रोटी पाती पहुं- 

राने या देखने के लिये कोई जाय ता अपना काम बखूबी कर सके । 

इसी बचा हई जमीन के एक सिरे पर तहखाने में आने के ।ळये सीढ़ियां 
/ _ बनी हई थीं । जिस राह से इस समय तारा, किशोरी और कामिनी 
आई थो, उसी के सामने अर्थात्‌ दूसरे सिरे पर एक छोटा लोहे का 
मजबूत दर्वाजा था जा इस समय खुळा हुआ और एक बड़ासा खुला 
हुआ ताला उसके पासही जमीन पर पड़ा हुआ था ज्ञा बेशक उसी 
दर्वांजे में डल समय लगा होया जब वह दवाज्ञा बन्द हाणा, इसी 
दर्वाओे को खुळा हुआ और अपने केद्यिं को न देख कर तारा चोंकी 
आर घबडा कर छारे! तरफ देखने लगी थी !! 

तारा० । बड़े आश्चय्य की वात है कि हथक सेज 
कैदी क्योंकर निकल गये और इस दरवाजे का ताळा किसने खाला! . 
निःसन्देहःया ता हमारे नाकरों में से किसी ने केदियों की मदद को ' 
या के दिये का काई मित्र इस जगह आपडुंचा | मगर नहों, इ. लना 
के दूसरी तरफ से काई खाल नहीं सकता परन्तु........ | 
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किशेरी० | षया यह सुरळु का दर्वाजा है? 
तारा०। समय पड़ने पर आने जाने के लिये यह एक सुरङ्ग है 
ज्ञा यहां से बहुत दूर जाकर निकली ह वर्षा हा गये क्ति इस खुर 


से कोइ काप नहा छिया गया था केवळ उस 1दन यह खरड खाला 


थी जिस दिन तुम्हारे पिता. गिरकर हुए थे क्योंकि वह इस्री 
सुरङ्ग की राह से यहां ळाये गये थे ॥ 

कामिनौ०। में समझती हूं कि इस सुरङ्ग के दरवाजे को बन्द 
करने में जटदी करना चाहिये ऐसा न हा कि इस राह से दुश्मन लाग 
आ पहुंचे और हमारा बना वनाया खेल बिगड़ जाय ॥ 

किशोरी०। मेरी ता यह राय है कि इस सुरु: के अरर चलकर 
देखना चाहिये शायद केदियों का कुछ......... 

तारा० मेरी भी यही राय है मगर इस तरह खाली हाथ सुरङ्ग 
के अन्द्र जाना उचित न होगा शायद दुश्मनां का सामना हो जाय 
अच्छा ठहरो में तिलिसमी नेज्ञा लेकर अभी आती हूं ॥ 

इतना कह कर तारा तिलिस्मो नेजा लेने के लिये चली गई मगर 
अफसोस ! उसने बड़ी भारी भूल की कि सुरङ्ग के दरवाजे को बिना 
बन्द किये चली गई ओर इसके लिये उसे बहुत रञ्ज उठाना पड़ा 
अर्थात्‌ जब बह तिलिस्मो नेजा लेकर लोटी और तहखाने में आई तेत 
चहां किशारी और कामिनी को न पाया, निश्चय होगया कि उसी 
सुरङ्ग की राह से जिसका दर्वाजा खुला हुआ था दुश्मन आये और 
किशोरी तथा कामिनी को पकड़ के लेगये ॥ 
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हूसरा बयान | 


किशोरी और कामिनो के गायब हाजाने का तारा को बड़ाही 
रञ्ज हुआ यहां तक कि उसने अपनी जान को कुछ भी परवाह न की 
और तिलिस्मी नेजा हाथ में लिये हुए वेघड़क उस सुरङ्ग में घुस गई । 
यह बही तिलिस्मो नेजा था जे! कमलिनो ने उसे दिया था और जिस 
पर तारा को बहुत भरोसा था ॥ 

आज्ञ के. पहिले तारा को इस सुरङ्ग के अन्दर जाने का अवसर 
नहों पड़ा था इस लिये बह नहीं जानती थी कि यह सुरङ्ग केसी है 
अस्तु उसने तिलिस्मो नेजे का.कब्जा दबाया, उसमें स बिजली की 
तरह चमक पैदा हुई और उसी रोशनी में तारा ने दर्वाजे के अन्दर 
कदम रक्खा। दे ही कदम जाने बाद नीचे,उतरने के लिये कई सी ढ़ियां 
दिखाई दों और जब तारा. नीचे उतर गई ते! सीधी सुरङ्ग मिलो ॥ 

तारा तेजी के साथ बलिर यां कहना चाहिये कि दाडती हुई उस 
सुरङ्ग में रवाना हुई और जच वह थोड़ी दूर चली भई ता उसे कई 
आदमी दिखाई पड़े जे। आगे की तरफ जा रहे.थे मगर अपने पीछे 
तिलिस्मो नेजे को अद्युत चमक देख कर रुक गये थे और ताज्युब 
भरी निगाहें से उस चमक को देख रहे थे जे पल पळ भर में पास 
होकर उनको आंखें में चकाचे धच पैदा कर रही थी ॥ , 

ये लोग वे ही थे जे, किशोरी और कामिनी को जबरदस्ती पकड़ 
के ले गये थे | वेलेग बहुत दूर जाने न. पाये थे जब तिलिस्मी नेजा 
लिये हुए तारा लोट आई थी, इसके अतिरिक्त किशोरी और कामिनी 
के! जबरदस्तो घसीटते लिये जाते थे इस लिये तेज भो नहीं चल 
सकते थे यही सबब. था कि तारा ने बहुत.जल्द उन्हें जा पकड़ा । 
उन छोयो के साथ एक लालटेन थ्री मगर तेजे को चमक ने उसे बेकार 
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कर दिया था । जब उन लेगे.ने दूर से तारा के देखा ते एक दफे । 


यह इच्छा हुई कि तारा को भो पकड़ लेना चाहिये परन्तु नैजे की 
भद्वुत करामात ने उनका दिल तोड़ दिया और चमक से उनकी आंखें 


ऐसी बेकार हुईं कि भागने का भो उद्योग न कर सके ॥ 


बात की बात में तारा उन लागों के पास जा पहुंची ज्ञा गिनती 
प्रे चार थे, यदि तारा के हाथ में तिलिस्मी नेजा न होता ता वेलेग 
डले भी अवश्य पकड़ लेते मगर यहां ता मामला ही और था । नेजे 
की चमक से लाचार देकर वे खयं देने हाथों से अपनी २ आंखें बन्द 
करके बैठ गये थे, किशोरी ओर कामिनी की भी यही अवस्था थी ॥ 

बारा ने फुतीं से तिलिस्मी नेजा चारा आदमियों के बदन से लगा 
दिया जिससे वेलेग कांए कर दात की बात मे बेहोश हेये, तारा 
ने नेजे का सुट्टा ढीला किया, उसकी चमक बन्द होगईं और उस 
सम्य किशोरी और कामिनो ने आंखें खाल कर तारा को देखा ॥ 

किशोरी और कामिनी छा हाथ रस्सी से वंघा हुआ था जिसे 
तारा ने तुरत खोल दिया । किशोरी और कामिनी बड़ी मुहब्बत के 
साथ तारा से लिपट गईं जर तीनों की आंखों से गर्म गर्म आंसू 
'गिरने लगे, तारा ने किशोरी और कामिनी से कहा कि, बहिन ! 
तुम जरा यहां ठहरा में था डी दूर तक आगे बढ़कर देखती हूं कि क्या 
हाल है अगर कोई दुश्मन न मिला तै। भी सुरङ्ग के दूसरे किनारे पर 
पहुंच कर दुर्वाजा बन्द कर देला आवश्यक है, मुझे निश्चय है कि 
बाहरी दुश्मन इन दर्वाजों को नहीं खाल सकते मगर ताज्जुब है कि 
कैदियें ने ब्यॉकर ये दर्वाजे खाले !! भे 
किशारी०। ठीक है मगर मेरी दाय नहीं है कि तुम आगे बढ़ा, 
कहीं ऐसा न हो कि 'दुश्मनां का सामना हा जाथ,इससे यही उचित 
झगा कि यहां से लोट चळे और सुरङ्ग.तथा तहाने का मजवूत 


ह हिस्ला । १७ 
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दर्वांजा बन्द करके चुपचाप बैठे फिर ज्ञा इश्वर करेगा देखा जायग्रा॥ 

तारा०। ( कुछ साच कर ) बेहतर हे कि तुम देना चली जाओ 
और खुरङ्क तथा तहाने का दर्वाजञा बन्द करके चुपचाप बैठे और 
मुझे इस सुरङ्ग की राह से इसी समय निकल जाने दा कों कि कैदियों 
का भाग जाना मामूली बात नहो है निःसन्देह वे लोग भारी उपद्रव 
मचाचेंगे और मुझे कमलिनी के आगे शमिंन्दगी उठानी पड़ेगी, वह 
ता कहें! ईश्वर ने बड़ी कूपा की कि बहिन ! लुम देने शीघ्र ही मिल 
गईं नहीं ता अनर्थं हाहा चुका था और में कमलिनी को मुंह दिखाने 
लायक नहीं रही थो, अब जब तक केदियों का पता न लगा छूंगी 
मेरा झी ठिकाने न होगा ॥ 

कामिनी०। बहिन ! तुम कया कह रही हा? जरा सोचो ता सही 
कि इतने दुश्मनें में, तुम्हारा अकेले जाना उचित होगा ? ओर इस 
के कया हमले मान लगे ? 

तारा० । (तिलिस्मी नेजे की तरफ इशारा करके) यह एक ऐसी 
शीज मेरे पास है कि में हआर दुश्मनों के बीच में भी अकेली जाकर 
फतह के साथ लौट आ सकती हूं, यद्यपि तुम देने ने इस समय 
इस नेजे की करांमात देख ली मगर फिर भी में कहती हूं कि इस 
नेजे का असल हाल छुम्हें मालूम नहीं है इसी से मुझे रोकती दे। ॥ 

किशेरी० । बेशक इस नेजे की करामात में देख चुकी हूं, यह 
निःसन्देह एक अनूठी चीज है मगर फिर भौ में तुमका अकेले न 
जाने दूंगी और अगर जिद्द करेगी ता हम देने भी तुम्हारे साथ 
चलेंगी ॥ 

तारा ने बहुत कुछ समझाया और जार मारा मगर किशोरी और 
कामित्ती ने एक न मानी और.तारा को मजबूर हे!कर इन देने ककी 
बात माननी पड़ी ।.अन्त धै .यह निश्चय, हुआ कि सुरङ्ग के दूसरे 
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किनारे पर चल कर उसका दर्चाजा बन्द कर देना चाहिये और इन 

माशा को भा घसीटकर ले चलना और सुरङ्ग के बाहर कर देना 
चाहिये, अद्ने आदमियों को कैद करने की आवश्यकता नहों है। 
आखिर ऐंसा ही किया ॥ a 

किशोरी, कामिनी और तारा कैदियों को घसीटती हुई ले गई 
और आधे घण्टे में सुरङ्ग के दूसरे मुदाने पर पहुंची । यह सुहाना 
पहाड़ी के एक खोह स सम्वन्ध रखता था और वहां लोहे का छे 
स्रा दर्वाजा लगा हुआ था जा इख समय खुला था | तारा ने कांदा 
को बाहर फेंक कर दर्वाजा बन्द कर दिया, उसमें भीतर की तरफ 


कोई ताला नहीं था केवल जञ्जीर के सहारे बन्द कर दिया गया और. 


इसके बाद्‌ तीने वहां से लोट पडों रास्ते में तारा ने तिलिस्मो नेजे 
, और खञ्जर का पूरा २ हाळ किशोरी और कामिनी को समभार्‍या ॥ 

तहखाने में पहुंच कर सुरङ्ग का दूसरा दर्चाजा बन्द किया गया 
अर फिर ऊपर पहुंच कर तारा ने तहखाने का दरवाजा भो बन्द 
करके ताला लगा दिया ॥ 

इधर तालाब का जळ तेजी के साथ सूख रहा था क्योंकि तालाब 
के ऊपरी हिस्त में लश्बान चोड़ान ज्यादे होने के कारण जल भो 
ज्यादे अटता है, इसी शरह निचले हिस्से में लम्चान चैड़ान कम 
होने के कारण जल कम रहता है इनी लिये वनिरूबत उपरी हिस्से 
के तालाब के निचले हिस्ले का जल क्रमशः तेजी के साथ कम दाता 
गया, यहां तक कि जब तारा सुरङ्ग और तहखाने से निकल कर 
मकान को छत पर पहुंचो ता उसने तालाब को सुखा हुआ पाया । 
मकान के चारों तरफ घूमने वाले लोहे के चक्र तेजी के साथ घूम 
रहे थे और दुश्मन लोग यह सोच कर कि उन-चक्को की बदौलत 
१. तक पहुंखता बहुतही कठिन बर्कि असम्भव है उन चक्रों को 


4 


. हिस्सा । १६ 


ताज्जुब के साथ देख और उसको रोकने की तर्कोब साच रहे: थे 
इधर किशोरी, कामिनो और तारा भी उनकी इस अवस्था को मकान 
की छत पर से दीवार के उन छेदी में से देख रही थो जे दुश्मनों 
पर तीर बरसाने के लिये बने हुए थे ॥ . 
इख सामय रात दे घण्टे से ज्यादे जा चुकी थी मगर पहर ही 
भर तक दर्शन देकर अस्त हो जाने वाले चन्द्रमा की रोशनी दुश्मनी 
की किसी कारवाई को अन्धेरे के पर्दे में छिपी रहने नहीं देती थी ॥ 
दुश्मनों ने जब देखा कि चक्रों के सबब मकान तक पहुंचना असं 
भव है तो उन्होंने एक उद्योग का मजेदार ढड़ निकाला जिसे देख 
तारा किशोरी और कामिनी के दिल में खोफ पैदा हुआ अर्थात्‌ दुश्मनों 
ने तालाब को मिट्टी से पाटना शुरू किया । बेशक यह तर्कोब बहुत 
ही अच्छी थी क्योंकि तालाब पट जाने पर उन चारो चक्रों का घूमना 
न घूमना बरावर था और आश्चय्य नहों कि मिट्टी के अन्दर दब जाने 
के कारण वे रुक भी जाते, मगर इस काम के लिये दुश्मने को 
मामूली से बहुत ज्यादे समय नष्ट करना पड़ा क्योंकि उन लोगों के 
पास जमीन खोदने के लिये फर्सा या कुदाली की किस्म से कोई 
चीज न थी, खञ्जर तलवार ओर नेजेही से वे लाग ज्ञा कुछ कर सकते 
थे करने लगे ॥ 
` दुश्मनों के इस उद्योग को देख कर तारा का कळेजा दहल गया, 
और उसने अफसोस के साथ किशोरी की तरफ देख के कहा- 
तारा० | कहा अब इस उद्योग का क्या जवाब दिया जाय ? 
किशोरी०। यद्यपि वेळोग एक दिन में तालाब नहों पाट सकते 
मगर हमलेगे। को बचाव के. लिये अब कोई तर्कोब सेचनी चाहिये 
क्योंकि तालाब पट जाने पर ये चारा चक्र जमीन के अन्दर हा जायगे 
और उस समय इस मकान में दुश्मनों का घुस आना कुछ कठिन न 


REO CUCL “0 
>>> Nees 


होगा ॥ 
 कामिनी०। उस समय सुरङ्ग की राह से भाग जाने के सिवाय 

और कुछ भी नहीं कर सकेंगे ॥ 

तारा० । क्या दुश्मन लेग सुरङ्ग के उरू मुहाने को सूना छोड़ 
देंगे ? जिस का पूरा हाल उन लोगों को मालूम हा चुका है 

कामिनी० | इसकी आशा भी नहों हा सकती, वेशक भागना' 
मुश्किल हा जायगा, खैर जा कुछ होगा देखा जायगा इस समय ते 
में यही सुनासिब समझती हूं कि तीर मार कर दुश्मनें की गिनती ' 
कम करनी चाहिये, वेलोग हम लोगों पर कोई हर्बा नहीं चला सकते ॥ 

तारा०॥ हां इस समय ता यही करना सुनासिब होगा, इसके 
बाद जा राय होगी किया जायगा मगर बहिन ! में फिर भी कहती 
हूं कि तुम मुझे तिलिस्मी नेजा हाथ में लेकर सुरङ्ग की राह से निकल 
जाने दा फिर देखो ता सही कि में अकेली इतने दुश्मनों को क्योंकर 
बात को वात में मार गिराती हूं, तुम्हें इस नेजे का हाल पूरा पूरा 
मालूम हा ही चुका है अतएव उस पर भरोसा करके तुम्हें उचित है 
कि मुझे न राका, में नहों चाहती. कि यह तालाब पट जाय ओर फिर 
सफाई कराने के लिये तकलीफ उठाना पड़े ॥ 

कामिनी०। तुम्हारा कहना ठीक है, इस नेजे की जहां तक 
तारीफ को जाय कम है, तुम उन सभों को जहन्नुम में पहुंचा खकोगी 
ज्ञा दुश्मनी को नीयत से तुम्हारे पास आवेगे मगर उनका लुम क्या 
बिगाड़ सकोगो जो दूरही से तुम्हें तीर का निशाना बनावेंगे ॥ h 

- तारा० । ( कुछ सोच कर ) बेशक यह एक ऐसी बात तुमने कही 

जिस पर बिचार करना चाहिये... ...... अच्छा खूब याद आया; इख 
मकान में फेलाद का एक कवच ऐसा है जो मेरे बदन पर ठीक आ 


ज है में उसे पहिन कर जाऊंगो और तीर.की चोट से बेफिक्र 


र हिस्सा । २१ 


रहूंगी यद्यपि इसपर भी तुम कह सक्तो हो क्रि आंख नाक कान संह 
इत्यादि किस २ जगह की तुम हिफाजत कर सकती है! मगर इसके 
साथही इस बात को भी सोचना चाहिये कि अगर तालाब पाट करे 
दुश्मन यहां घुस आवेगे और हम लोगों को पकड़ ळेगे ते कया होगा ? 
अपनी बेइज्जती कराना और वेहुर्मती के साथ जान देना अच्छा होगा 
या बहादुरी के साथ सै! पचास को मार कर लड़ाई के मैदान में मिट 
जाना उचित होगा ॥ 

किशे,री०। जव ऐखाही है और तुम प्रान देने के लिये मुस्तैद 
हेकर जाती ही हा ते हम देने को क्यों छोड़े जाती हा ? क्या इस 
लिये कि तुम्हारे बाद हम लोगों की दुदशा और बेइज्जती हो ? 

इस विषय में किशोरी, कामिनी शर तारा में देर तक हुज्जत 
और बहस हाती रही अन्त में यह निश्चय हुआ कि सूरत बदलने और 
कवच पहिरने बाद हाथ में तिलिस्मो नेजा लेकर तारा सुरङ्ग की राह 
से जाय और दुश्मनों का सुक़्ाबिला करे किशोरी और कामिनो 
देने में से एक या देने तारा के साथ २ सुरङ्कग'में जायं आर जब 
तारा सुरङ्ग के बाहर हा जाय ता हर एक दवाजे कों बन्द करती हुई 
छोट आवें इसके वाद दुश्मनों के भाग जाने पर इस मकान में तारा 
का लोट आना कोई मुश्किल न होगा ॥ 

यह बात तै पागई और तीने! नाजवान औरतें जिन्हें आपुस में 
बहिन से भी बढ़ कर मुहब्बत हा गई थी | छत के नीचे उतर आई 
र कोठड़ी में चली गई । तारा ने ऐयारी के मसाले से अपने को 
रग? और अपनी ऐसी भयानक सूरत बनाई कि देखने बाला कैसाही 
जीवट का क्ये न हो मगर एक दफे ता अंवश्यही डर जाय । इसके 
बाद कवच पहिरा ओर तिलिस्मी नेजा हाथ में लेकर सुरङ्ग में स्वाना 
हुई, हाथ में एक लालटेन लिये किशेःरी और कामिनी भो साथ हुई ॥ 


२२ खत्द कानता सन्तति || 


वहिले तहखाने वालो कोठड़ी का दर्वाजा खाला गया फिर तह 
खाने का दर्वांजा खेल कर तीनों मंहवेली बहिनें सुरङ्ग में दाखिल 
हा गइ ॥ 
ये तोनेर बीस पच्चीस कदम से ज्यादे न गई होंगी कि पीछे को 
` तरफ से यकायक दरवाजा बन्द कर लेने को आवाज भाइ जिसे 
खुनते ही तीने चांक पडों भर खड़ी हा गई । तारा ने किशोरी आर 
कामिनी की तरफ देख कर कहा “हैं ! यह क्या बात है? मालूम 
हाता है कि हमारा दुश्मन हमारे घरही में है!” यह कहती हुई 
किशोरी और कामिनी के साथ तारा पीछे की तरफ लेटी और जब 
सुरड् के दर्वाजे के पास आई ते दर्वाज्ञा वच पाया । खटखडाया 
धक्का दिया, जार किया मगर दवाजा न खुला | इंख समय उन तीने! 
अबलाओं के दिल को कया हालत हुई हेगी सो हमारे बुद्धिमान 
पाठक स्वयं सोच सकते हैं । कामिनी ने घबड़ा कर तारा से कहा 
“तुम्हारा कहना टीक है वेशक हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है ॥? 
किशोरी०। चाहे कोई हमारा नोकर ही हमारा दुश्मन हे या 
दुश्मन का कोई ऐयार हमारे नोकर की सूरत में यहां आकर टिका है। ॥ 
तारा०। अब शक दूर हा गया भार निश्चय होगया कि कैदियों 
को इसी कम्वर ने निकाल दिया है । में ताज्जुब में थी कि यहः 
दर्वांजा जा दूसरी तरफ से किसी तग्ह नहीं खुल सकता क्येंकर 
खुळा आर कैदी लोग क्येंकर निकल गये ! मगर अब जेकुळ असल 
बात थी जाहिर हे।गई, उस रोतान ने ( चाहे वह कोई हा) इसी लिये 
यह दचाजा बन्द कर दिया कि हमछेग पुनः लोट कर घर में न आने 
पावे | अफसोस ! बड़ाही श्रोखा हुआ कि इतने पर भी हमळेग उससे 
ब्रेफिक्र रहे आर इस समय भी चह छिपकर हम लोगों के साथ ही 
साथ केद्खाने में उतरा मगर कुछ माळूम न हुआ । (कुछ रुक कर ) 


जा हिस्सा । २३ 
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हमारे ना करो और ळांडियां को क्या मालूम हा सकता है कि इस 
समय हम लोगों के साथ किस दुष्ट ने केसा बर्ताव किया !! 


कामिनी० | क्या इस तरफ से दरवाजे को खेलने की कोई 
तर्कोच नहीं है ? | 

तारा०। कोई नहां ॥ हे 

कामिनी० | और अगर दुश्मनों ने खुरड् के मुहाने का दरवाजा 
बाहर से बन्द कर दिया हा तब क्या होगा ? ह 

तारा०। उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज नहीं है जा 
दर्चाजा बन्द करते के काम में आवे मगर फिर भी दुश्मन हे शियार 
हा ते! हर तरह से वह सुहाना बन्द कर सकता:है । उस दर्वाजे के' 
ऊपर मिट्टी पत्थर या चूने का ढेर लगा सकता है, इंट पत्थर छो 
जुड़ाई कर सकता है या उस खोद भर को इंट पत्थरों से बन्द कर 

- खकता है ॥ । | 

किशोरी ० । हाय ! अब हमलछेग बेमै।त मरे! ताञ्जुव नहीं कि 
इस बात का बन्दोबस्त पहिलेही से कर लिया गया हा ॥ 

कामिनी० | बस अब हम लोगों को यहां जरा भी न अटक कर 
सुरड़ के बाहर निकल चलना चाहिये शायद उधर का रास्ता असी 
बन्द न हुआ हे ॥ 

तारा, किशोरी और कामिनी तेजी के साथ सुरङ्ग के दूसरे मुहाने ' 
की तरफ रवाने हुई और थोड़ीही देर में वहां जा पहुंचों । इस खुस्ड्भ 
में मकान की तरफ जिस तरह को खीढियां बनी हुई थों उसी तरह 
की सिहियां सुरङ्ग के दूसरी तरफ भो थीं । जब तारा ने दरवाजे को 
कुपड़ी खाली और उसे धक्का देकर खेलना चाहा तो दर्वाजञा न 
खुला, उस समय तारा हाय करके बैठ गई और वाळी “बहिन | बस 
जा कुछ हम लोगों को शक था वही हुआ ! इस समय दुश्मनों को 


२४ चन्द्रकान्ता सन्तति । 
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बन पड़ी और हमलेग बेमै।त मारे गये ! यह दर्वाजा अगर भीतर 
की तरफ हरता होता ता खुल जाता और हमें माळूम हो जाता कि 

~ ~ 6 है जै या 
आगे रास्ता किस चीज से बन्द किया गया है, इंट, पत्थर और चचूने 


' से या खाली मिट्टी से आर हमलेग इस तिलिस्मी नेजे से उसमें 
- नास्ता वता कर निकल जाने का उद्योग करते क्योकि यह नेजा हर 


एक चीज में घुस जाने की ताकत रखता है मगर अफसेस तो यह 
ऱ्ह कि यह लोहे का मजबूत दरवाजा खुलने के समय बाहर की तरफ 
हटता है | यह भी कारोगर को भूल है, भूळें का मजा समय पड़ने 
ही पर मालूम हाता है, अब मुझे माळूम हुआ कि मकान बनाने वाले! 
के। दर्वाजे की अत्रस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिये, कोई दर्वाजा 
ऐसा न बनाना चाहिये जञा खुलने के समय बाहर की तरफ इटता 
हा जिसे बाहर वाला मामूली तार पर मिट्टी का ढेर लगा कर भी 
बन्द कर सकता है | हाय ! अव में क्या करूं ? मुझे अपने मरने का 
ते कुछ भी रञ्ज नहों है अगर रञ्ज है ता केवळ इतनाही कि तुम लोगे 
के! कमलिनी ने हिफाजत से रखने के लिये मेरे पास भेजा और मेरी 
बदीत तुम्हें यह दिन देखना नसीब हुआ !! 

मामूली तार पर जैसा कि अक्सर मोका पड़ने पर लेग कह 
दिया करते हें, इस समय किशोरी और कामिनी यह बात तारा को 
कह सकतो थीं कि “बहिन हमळेग तुम्हें मना करते थे कि जुरङ्ग 
की राह से बाहर मत जाओ मगर तुमने न माना, अगर मान जातो ता . 
यह दुःख भागना € नसीब होता ?” मगर नहीं, वेचारी किशोरी 
और कामिनी बड़ी ही नेक दिल थीं वे जानती थीं कि जा होना था 
सो तो होहो चुका अब ऐसी बातें कह कर लारा का दिल दुखाना 
नादानी है और इससे कोई फायदा नहीं, तारा ने जाफुछ किया उसे. 
अछा ही समझ के किया मगर जब ईश्वर ही को ऐसी मर्जी हो ते; 


| 
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कया किया जाय ? 
इस सुरङ्ग के दोनों तरफ की दीवार बहुत ही मजबूत थी और 
बस पर फेलादी माटी चादर चढ़ी हुई थी । यद्यपि तिलिस्मी नेजा” 
स फेालादी मोटी चादर में भी घुस सकता था मगर इससे कोई 
,, फायदा न था, तिलिस्मी नेजा ऐसे स्थान में सुरङ्ग खोद कर रास्ता 
बनाने का काम नहीं दे संकता था, तिसपर भी तारा ने उद्योग में 
काई बात उठा न रक्खो मगर नतीजा कुछ भी'न निकला ॥ 
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इस तालाब के बोच वाळे तिलिस्मी मकान में कमलिनी दस 
लेंडिये के साथ रहती थी, नौकर ओर सिपाही भी उसके साथ 
बहुत थे. मगर उनके रहने के लिये स्थान इख मकान में नहों था, वे 
लोग काम काज किया करते थे और समय पड़ने पर जान देने के. 
लिये इकट्रे हो जाते थे, मगर कमलिनी और तारा को छोड़ के कोई 
यह भी नहीं जानता था कि वेळाग कहां रहते हे और क्‍या करते हैं। 
उन सिपाहियों में से कई तो मायारानी के केदी होगये थे और जा 
दख बारह बचे थे से इधर उधर घूम फिर कर कमलिनी का. काम 
कर रहे थे । उन्हीं बचे हुए सिपाहियों में से चार पांच सिपाहो इस. 
समय मकान में मै।जूद थे जा किसी काम के सम्बन्ध में तारा के 
पास आये थे और डुश्मने!ं का हंगामा देख कर बाहर जा न सके थे | 
कमलिनी को छैंडियां जितनी थो वे सब जमानियां से कमलिती 
के साथ उस समय आई थो जब मायारानो से लड़ कर कमलिनी 
अलग हो गई थी । लें डिये में एक लेंडी जिसका नाम भगेवानी 
था बड़ोही शैतान और दिल को खोटी थो । यद्यपि बह जाहिर में. 
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अपने को बहुतही बनाये हुए रहती थी और यात बात में खैरखाही 
जनांती थी मगर वास्तव में वह ऐसी काली नागिन थी कि जिसके . 
काटे का कोई मन्त्र ही न था । उसे रुपै की लालच हद्द से ज्यादे थी 
मगर इतने देष रहने पर भी चह अएनी चालाकी से अपने मालिक 
तथा तारा को खुश रखती थी और उन देने के आगे अपने अवगुण 
जाहिर नहों होने देती थी । यही लेडी प्रायः केदियों को खाना पानो 
पहुंचाया करती थी ॥ . - | 
कमलिनी के केदखाने को पहिले माधवी और शिवदत्त ने आबाद 
किया था और उसके वाद मनोरमा इस फैदखाने में आई थी । माया- 
रानी को सखी होने के कारण मनोरमा भगवानी को बखूबी जानती 
थी और इसी तरह भगवानी भी उसे अच्छी तरह पहिचानती थी । 
खाना पानी पहुंचाने के लिये जब भगवानी केदखाने में जाती ता 
मनोरमा उसे अपनी ऊच्छेदार बातों में घडये उलभा कर भविष्य के 
लिये सब्ज़ बाग दिखाती और तरह तरह की उम्मीदे! से ललचाया 
करती, यहां तक कि उसे तीन लाख रुपै का लाळच दिखाकर अपनी, 
माधवी और शिवदत्त की मदद पर राजी कर लिया । माधवी दवा 
इलाज की बदलत यहां आकर तन्दुरुस्त हा गई थी ॥ 
भगतानी इस बात पर राजी हो गई कि मैका मिलने पर वह 

कैदियों की मदद करे और जिस तरह हो कैदियों को कैदखाने केः 
बाहर निकाल दे । भगवानी ने माधवी, शिवदत्त और मनोरमा से 
कदा कि “तुम लोगों को छुड़ाने के लिये मुझे बहुत कुछ उद्योगः करना 
- पड़ेगा और तुम्हारे. ताकरा तथा. सिपाहियों से मिलने और उनसे; 
कुछ काम लेने की.आत्रशयकता पड़ेगी इस लिये उचित होगा कि तुमः 
है एक परवाना,लिख दे। जिसमें तुम लोगों के आदमी मुझे. 
तुम्हारा मददगार समभे और ज्ञाकुछ में कह करें भार खर्च के लिये: 
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भी आवश्यकतानुसार मुझे कुछ दे ।” आखिर तीनों कैदियों ने भग- 
बानी की बात मंजूर कर लो, भगत्रानो मोका पाकर कलम दावात 
और कागज छिपा कर तहखाने में लेगई और तीने! केद्यिां से अपने 
मतलब को बातें लिखवा लां ॥ 

कमलिनी के चळे जाने बाद केवल तारा की मेजूदगी में भगवानी 
ठ अपना काम करने का बहुत अच्छा मोका मिला । उसने गुप्त रीति 
से कई नौकर रक्खे और उनके जरिये से उसने माधंत्री, मनोरमा 
और शिवदत्त के आदमियें का जा छितिर वितिर हो गये थे इकट्टे 
करवाया और इस बात से होशियार कर दिया कि तुम्हारे मालिक 
लोग यहां केब्‌ हैं ॥ 

धीरे धीरे बन्दोवस्त करके भगवानी ने सव सामान दुरुस्त. कर 
लिया और एक दिन खुरङ्ग की राह से तीने कैदियों का निकाल 


बाहर किया । आज जे इतने दुश्मन इस मकान को घेरे हुए हैँ या ` 


जा कुछ वे रोग कर रहे हें सब भगवानी ही की कंरामात है । इस 
समय भगवानी ही ने किशारो कामिनो और तारा को सुरङ्ग में बन्द 
कर दिया है, वह चाहती है कि “दुश्मन लोग इस मकान में घुस 
आवें भैर मनमानी चीजें लूट ले जाय, मगर कीमती चीजें जचाहिः 
रात इत्यादि में पहिले ही से बटोर कर अळग रख दूं और जब दुश्मन 
लोग यहां घुस आवं ते छे दे के चल दूं । शिवदत्त, माधवी और 
मनोरमा के हाथ का लिखा हुआ परवाना माजूद ही है अस्तु कमलिनों 
के दुश्मने में से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता ।” यह भगवानो का 


थोड़ा सा हाळ इस जगह हमने इसलिये लिख दिया कि बोती हुई 


बहुतली बातें समझने में हमारे पाठकों को कछिनाई न पड़े ॥ 


किशे।री कामिनी और तारा को सुरङ्ग में बन्द करके जब भग- 
सनी केद्खाने के बाहर निकली तो कोठडी में ताळा लगा दिया मरः 
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ताली अपने कब्जे में रक्खी, इसके वाद हाथ में लालटेन लेकर मकान 
की छत पर चढ़ गई और लालटेन को घुमा फिरा कर दुश्मनों को 

. इशारे ही इशारे में कुछ कहा । माळूम होता है कि पहिले ही से इस 
इशारे की बातचीत पक्की हा चुकी थी क्योंकि लालटेन का इशारा 
पाते ही दुश्मनों ने खुश होकर अपना काम तेजी से करना शुरू किया 
अर्थात्‌ तालाब पाटने में बहुत फुर्ती दिखाने लगे । एक दफे ते भग 
वानी के दिळ'में यह बात पैदा हुई कि चारा पुतलियें को खड़ी करके 
घूमते हुए चारो चक्रों को रोक दे जिसमें दुश्मन लोग यहां शोध हदी 
आजायं मगर तुरत ही उसने अपना इरादा बदल दिया, उसे यह बात 
सू गई कि यदि मैं घूमते हुए चारे! चक्रों को रोक दूंगी ता कम 
लिनी के ने।करों को मुझ पर शक हा जायगा और फिर बना बनाया 
मामला बिगड़ आयगा ॥ 

__ _ अब कम्ब भगवनियां (भगतानी) इस फिक में लगी कि दुश्मनों 
के घुस आने के पहिलेही यहां से अच्छी अच्छी कीमती चीजें बटोर 
ली जायें और जब दुश्मन इस मकान में घुस आवें ता ले लपेट के 
चलती बनू क्योंकि शिवदत्त, माधवी और मनोरमा की चीठियों की 
बदलत जा मेरे पास हैं मुझे कोई भो न रोकेगा ॥ 

कमलिनी की लेंडियों और नैंकरों को इस बात का गुमान भी 

नथा कि निमकहराम भगवानी यहां वाले! के चैपट फर रही है 

या उसने किशोरी, कामिनी और तारा को सुरङ्ग में बन्द कर दिया: ' 

है । वे लेग यही जानते थे कि किशोरी और कामिनी को किसी: 
खास काम के लिये तारा अपने साथ लेती गई है ॥ 

रात योत गई दिन समाप्त हो गया बल्कि दूसरे दिन की 

रात भी गुजर गई और तीसरा दिन आ पहुंचा । आज़ डुइमनें का 

मनोरथ पूरा हुआ अर्थात्‌ उन्हांने तालाब को दा तरफ से बखूबी भर , 
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दिया और उस मकान में आ पहुंचे । लोंडियों और नोकरों को इतना 
हिम्मत कहां कि सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला करते । वेळाग चुप- 
र अलग हो गये और अपनो - तथा अपने मालिक की ब ररिस्पतो 
पर अफलेस करते रहे तिसपर भी कई बेचारे दुश्मनां के हाथ से 
मारे गवे । दुश्मनें ने मनमानती लूट मचाई और जा जिसने पाया 
अपने बाप दादे का माल समझ हाथया लिया । कम कीमती चाजें 
या ऐसी चीजें ज्ञा वेलोग अपने साथ ळे जाना पसन्द नहीं करते थे 
तोड़ फोड़ बिगाड़ या जला कर सत्यानास कर दी गई और घंटे हो 
भर में ऐसी सफाई कर दो मानो! डल मकान में कोई बसता होन था 
या काई चीज वहां थी ही नहीं । इस काम के वाद किशोरा का मिनी. 
और तारा को खाज शुरू हुई क्योंकि दुष्टों ने जब उन तानें के वहां 
न पाया तो उन्हें आश्वर्य्य हुआ और इस फिक्र में हुए कि भगवानी 
से उन तीना का हाल पूछना चाहिये मगर भगंवानी वहां कहां ! बह. 
ता अपना काम करके निकल भागी और ऐसी गायब हुई कि किसी 
का कुछ गुमान तक न हुआ । हाय !! बेचारी किशोरी कामिनी और 
सारा का हाळ किसी के मो मालूम नहीं, काई भो नहीं जानता कि 
चरे बेचारियां कहां और किस आफत में पड़ो हैं. या कई दिन तरू 
"दाना पानी न मिलने के कारण जीती हैं वा मर गई !! उसको लेडियेा 
और नैकरें का भी पता नहीं क्योंकि घेलोग अपनी अपनी जान 
लेकर जिस तरफ भाग सके भाग गये और इस तिलिस्मी मकान पर 
दुश्मनों के पूरा पूरा कव्जा करने दिया क्यों कि इतने आदमियों का 
झुकाबला करक ज्ञात देना दूसरे उद्योग का रास्ता भी रोकना था ॥ 


SN 
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पाठक महाशय ! अब आप यह जाना चाहते हागे कि हरामजादी 
भगचनियां के मेळ से ज्ञा दुश्मन लोग इस मकान पर चड़ आये ता 
वेळाग शिवदत्त, माधवी और मनोरमा को छुड़ाने की नीयत से आये 
थे या इन तीनों के कू2 कर निकल जाने का हाल उन्हें माळूम हे? 
चुका था और वेलेंग इस समय केवळ किशोरी कामिना आर तारः 
को गिरकर करने आंये थे ? 
. नहीं, इख समय दुश्मन यह नहीं जानते थे कि “इस मकान में 
` कोई सुरङ्ग है और भगवानो को मदद से उसो सु'ङू का राह राजा 
शिवदत्त बाहर ह गया |” भगवाना नं ऊच डन लेगा का खबर पडु 
1ई थी ते यही कहा था कि तुम्हारा मालिक इख मकान में केद है 
तुम ज्ञिस तरह बने उसे छुड़ाले।, इसके बाद जा कुछ उन लोगों ने | 
किया वह अपनी बुद्धिमानी से किया । ताळांव सुखाने. के लिये खुरङ्ग 
खोदने में उन्हें बहुत दिनों तक मेहनत करनी पडो, इस बीच में भग- 
चानी भी उन लोगों से मिलतो रही मगर उसने यह नहीं कहा कि 
“शिवदंत्त को छुड़ाने के लिये मैं भी उद्योग कर रही हूं यदि मोका 
सिला ते सुरङ्ग का राह निकाल दूगा” क्योंकि भगवानी को यह 
आशा न थी कि में खयं उद्योग करक कैदियों को बाहर कर सकूंगी 
- और उसे कैदियों को छुड़ाने का मोका उस दिन देफ्हर के लगभग 
मिला था जिस दिन सन्ध्या के समय बळवाइये ने आकर ताळाब 
को घेर लिया श्रा और उनके बनाये हुए सुरड् की राह से तालाब 
का जळ निकला जाता था ॥ ; 
रूपै के लालच ने कम्बल भगवानी को ऐसा अन्धा कर दिया 
था कि उसे भलाई बुराई का रास्ता कुछ भी न सूफा, वह हेस बात 
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को न साच सकी कि अगर तारा कैदियों का न देखेगी ता बेशक 
सु पर शकत करेगी क्योंकि केदखाने और सुरङ्ग की ताली सिचाय 
मेरे ओर किसी के हाथ में तारा नहीं देती थी । उसने वेधड़क कैदियों 
को बाहर कर दिया मगर उसके दे ही घण्टे बाद उसके दिल में हल 
पैदा हागया और वह सेचने लगी कि यदि तारा मुझसे पूछेगी कि 
“कैद्खाने को ताली ता सिवाय तेरे में और किसी के हाथ में नहीं 
देती फिर कैदी क्यों कर निकल गये ?” तो में क्या जवाब दूंगी ? 
इल विषय में उसने बहुत कुछ साच विचार किया मगर सिवाय 
भाग जाने के आर कोई बात न सूफी । उसने भाग जाने के लिये भी 
उद्योग किया मगर न हा सका क्योंकि तालाब के बाहर से किसी को 
इस मकान.में लाने.या इस मकान से किसी को बाहर करने के लिये 
रास्ता खोलना और चन्द्‌ करना केवल तारा के आधीन था | जब 
इस बात को दोपहर बीत गई ओर टुश्मनें ने तालाब को घेर लिया 
तब उसे यह सूझी कि दुश्मनों को इस बात की खबर न देना चाहिये 
कि शिवदत्त को मेंने छुड़ा दिया, ऐसा करने से दुश्मन उद्योग करके 
इस मकान में जरूर आवेंगे उस समय मुझे यहां से निकल भागने 
का अच्छा भोका मिलेगा । इसी बीच में भगवानी को इस बात का 
भी मोका मिल गया कि उसने तारा, किशोरी और कामिनी को 
खुरङ्ग में बन्द कर दिया तब उसके दिल में अपने भाग जाने को पूरी 
पूरी आशा हुई । यही कारण हुआ कि दुश्मनों को शिवदत्त के निकल 
जाने का हाळ मालूम न हुआ और उन्हेंने उद्योग करके मकान को 
अपने दखल में कर लिया जिससे भगवानी को भागने का अच्छा 
मोका मिला ॥ 

अब यह प्रश्न हा सकता. है कि “ क्या तारा इतनी बेवकूफ थी 
कि केदणाने में कैदियों को न देख कर और सुरङ्ग का दर्वाजा खुला 

दे 
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हुआ पा कर सी उसे किसी पर कुछ शक न हुआ ? से भी ऐसी 
अवस्था में जच कि कैदखाने की ताली सिवाय भगतानी के और किसी 
के हाथ में देती ही न थी” इख सवाल का जवाब भी इसी जगह दे 
दैना उचित जान पड़ता है ॥ 

तारा ने जब कैदखाने में कैदियों को न देखा तो सबके पहिले 

उसके दिल में यही शक पैदा हुआ कि यह काम हमारे ही किसी आदमी 
का है। थोड़े ही सोच विचार में उसने भगवानी को दोषी ठहरा 

लिया क्योकि सिवाय उसके वह केदखाने की ताली किसी के हाथ 
झे देती न थी । यह सच कुछ था परन्तु भगवानी को जांच करने और 

उसे सजा देने के विषय में जल्दी करना तारा ने उत्त न जाना और 

इस होहदले के समय इसका माका भी न था, तथापि तारा ने इस 

शक को श्यामसुन्दरसखिंह नाभी अपने एक विश्वासी और खैरखाह . 

धहादुर से इसी दोडयूप के समय में जाहिर कर दिया और यह भी 

कह दिया कि “सुझे ता इस मकान के चचाव की तोंच के सिवाय 
और कोई काम करने की फुरलत नहो हे. मगर लुम इल विषय में 
ज्ञा कुछ उचित जाने अवश्य करो ॥? 

श्यामखुन्दरसिंह बहुत ही होशियार, चालाक, बुद्धिमान और 

'बहाहुर आदमी था,यह कमलिनी के कुळ सिपाहियो का अफसर था 
'और इक्षो अच्छी चालचलन 'तथा बहादुरी को कदर कमलिनी 
'दिळ से करती थी और बह भी कमलिनी को सलाई के लिये जान 
'तक दे देने को हरदम तैयार रहता था । यद्यपि कामकाज के सबब | 
से श्यामखुन्दरसिंह यहां बराबर नहीं रहता थीं परन्तु जिस समय 
दुश्मनों ने इस मकान को घेरा था उस समय वहां पर मैजूद था, 
“जंव उसने तारा की जुबानी कैदियों के निकळ' जाने का हाल खुना 
हा उसमे भी अपनी राय बही कायम की'जा तारा को थी ॥- ४ ' 


fi 


खा... [सै 


= हिस्ल्ला। ३३ 


श्यामखुन्दरसिह गवानी की तरफ से होशियार होगया और 
उसके कामों को विशेष ध्यान से देखने लगा मगर इस बाल का ते 
उसे शुमान भो न हुआ कि भगवानौ नें किशोरी ,कामिनी और तारा 
को भी सुरङ्ग में बन्द कर दिया है ॥ 
| श्यामरडुन्दरसिह इख बात को ता समझ ही गया था कि-अब यह 
मकन दुश्मनों के हमळे से किली तरह बच नहीं सकता तथापि उसे 
नळ कुछ आशा इस बात की थी कि जिस समय तिलिस्मी नेजा 
हाथ में लेकर तारा इस झुण्ड में पहुंचेगी ते| ताउ्जुब नहों कि दुश्मनां 
का ळी हट जाय, परन्तु बहत॑ समय निकल जाने पर भी जब तारा 
बहां तक न पहुंची ता शयामखुन्दरसिह का आश्चय्य हुआ आर बह 
तरह तरह चा बात साचत लगा ॥ 


| / पांचवां बयान । 
च्होमतो जवाहिणात के चीजे की गठडी लादे हुए मालिक को 
सैपर करने चाली हरामजादी भगवानी जब सागो ते उसने फिर 
के देखा भी नहीं कि पीछे बया हा रहा है या कान आ रहा है? 
रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी और चांदनी खूब 
निखरी हई थी जब हांफती और कांपती हुई भगवानी एक घने जङ्गल 
के अन्दर जिलमें चारा तरफ परळे सिरे का सन्नाटा छाया हुआ था 
पहुंचकर एक पत्थर के चट्टान पर बैठ और फिर इख तरह लेट गई 
जैसे कोई हतास होकर गिर पड़ता है । वह अपनी बसात से ज्यादे 
चळ और दे।ड चक्की थी इस लिये बहुत खुप्त्त हागई थी । इख पत्थर 
'व्हो चट्टान पर पहुंच कर उसने सोचा था कि अब बहुत दूर निकळ 
आये हे कोई धरने पकड़ने वाळा:है नहीं अतएव थोड़ी देर.तक बेद 


र 
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के आराम कर छेना चाहिये मगर बैठने के साथ ही पहिले जिस पर 
उसकी निगाह पड़ी वह श्यामसुन्दरसिंह था जिसे देखते ही उसका 
कलेजा चक से होगया, चेहरे पर सुर्दनी छा गई,उसका तेजी के साथ 
चलने वाळा सांस दे। चार पळ के लिये रुक गया और चह घवड़ा कर 
डसका संह देखने लगी ॥ 
श्याम०। क्यों ? तूने समभा होगा कि बस अब में बच कर निकल 
, आई भार जवाहिरात की गठड़ी नरम चारे की तरह हजम हागई ॥ 
भगवानो०। (कुछ सोच कर) नहों नहीं, में इसमें से तुम्हें आधा 
बांट देने के लिये तैयार हुँ, आखिर दुश्मन लोग इसे भी लूट कर ले 
ही जाते अगर मैं बचा कर छे आई ता कया दुरा हुआ ? सा भो बांट 
देने के लिये तैयार हूं ॥ 
श्याम । ठीक है मगर में आधा बांट कर नहो लिया चाहता 
बहिक सब लिया चाहता हूं ॥ 
भगवानी ०। सो कैसे हागा? जरा साचे ते सही कि में दुश्मनों 
के हाथ से कितनी मेहनत कर के इसे बचा लाई हुं आर अगर सब 
तुम्हीं लेलोगे ते मुझे बचा फायदा होगा? 
श्याम०। ता कया तू कुछ फायदा उठाया चाहती है ? अगर ऐसा 
ही है ता मालिक के साथ निमकहरामी या दगा करने और डुश्मने| 
को बचा कर केदखाने फे बाहर कर देने में जो डाचत लाभ होना 
चाहिये वह तुझे होगा ॥ 
भगवानी०। (चोक कर) आपने क्या कहा से में न समझी: कमा 
आपको मुझ पर किसी तरह का शक हे? ; 
श्याम०। नहों शक ते कुछ भी नहों है अगर है भी ता केवल दो 
बाता का, एक ता कैदियों को नचा कर निकाल देने कां और दूसरे 
मालिक के साथ दगा करने का | . उकम ३5 
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भगचानी० । नहीं नहीं, कैदी लोग किसी और ढङ्क से निकल 
गये होंगे मुझे तो उसकी कुछ भी खबर नहों और तारा के साथ 
दगा करने के विषय में जा कुछ आप कहते हें से वह काम मेरा न 
था बटिक एक दूसरी लैंडी का था जिसके सबब से वेचारी तारा 
भात १... 

इतना कह कर भगवानी रुक गई ! उसके रङ्ग ढङ्क से मालूम 
हाता था कि वह जल्दो में आ कर कोई ऐसी बात मंह से निकाल 
बैठी जिसे वह बहुत छिपाती थी । श्यामसुन्दरसिंह को भी उसको 
आखिरी बात पर निश्चय होगया कि हरामजादी भगवानी ने दुश्मनों 
से मिल कर बेचारी तारा को मौत के पञ्जे में फंसा दिया, अस्तु 
बिना असल भेद का पता लगाये इसे कदापि न छोड़ना चाहिये ॥ 

श्याम० । हां हां कहती चल रुकी क्यों ? 

भगवानी० । यही कि मैंने ऐसा कोई काम नहो किया जिससे 
मालिक का नुक्सान हो ॥ 


श्याम०। अच्छा यह बता कि कैदियों को निकालने वाला ओर 


तारा को फंसाने चाला कान है? 
भगवानी० । यह काम निमकहराम लालन छोडी का है ॥ 
श्याम० । यदि में इस समय के लिये तेरा ही नाम लालन रख दूं 
ते क्या हर्ज है क्योंकि मेरी समझ में बेचारी ळाळन निदेष है,जा 
छ किया तू ही ने किया, कैदियों ने तुकी को अपना विश्वासपात्र 
समका, तुझी से काम लिया और तेरे ही मदद से निकल भागे, इतने 
दुश्मने को तू ही बटोर लाई है और इतने पर भी सन्तोष न पाकर 
बेचारी तारा को भी तूही ने 


भगवानी०। (हाथ जोड़ कर) नहीं नहीं कदापि नहीं आप सुझे . 


व्यर्थ दोषी न ठहरावें भला ऐसे मालिक के साथ में विश्वासघात 
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करूंगी जो मुझे दिल से चाहे ? 
श्याम० । (कमर से एक चीठी निकाल कर और भगवानी को 
दिखा कर) और यह कया है? क्या इसमें भी ळालन ही का नाम 
लिखा है ? कोई हर्ज नहीं, अपने हाथ में ळे कर अच्छी तरह देख ले 
क्यों कि रात का समय है यद्यपि चन्द्रदेव ने अपनी किरणों से इसे दिन 
'को तरह चता रक्‍खा है ॥ त 
यह चीडी उन्हीं तीना चीठियों में से थी ज्ञा शिवदत्त, माधवी 
और मनोरमा ने लिख कर हरामजादी भगवानी को दी थीं, न मालूम 
श्यामसुन्द्रसिंह के हाथ यह चींठी बोकर लगो । भगवनियां डस 
चीटी को देखते हो जर्द पड़ गई, ऋछेजा धक धक करने लगा, सोत 
की भयानक सूरत सामने दिखाई देने लगी, उसका गला रुक गया 
और कुछ भी जवाब न दे सकी । अब श्याम खुन्द्रसिह बर्दाशत न कर 
संका, उसने एक तसाचा अगवानी के मुंह पर जमाया ओर कहा | 
«“कम्बस् अब बोलती क्यों नहीं १2 
जब भगचानी ने इस बात का भी जवाब न दिया तब श्यामखुन्द्र- 
सिंह ने स्यात्त से तळवार निकाल छो और हाथ ऊंचा कर के कहा, 
“अब भो अगर साफ साफ भेद्‌ न वतावेगी ते में एक ही हाथ में 
द टुकड़े कर दूंगा ॥? | 
भगवानी को निश्चय हो गया कि अब जान किसी तरह नहीं 
बच सकती, इसके अतिरिक्त डर के मारे उसकी अजव हालत हेगई 
और कुछ ते न कर सकी हां एकदम जार से चिल्ला उठो और इस 
के खाथ ही एक तरफ से, आवाज आई,“कैन है जो मर्द देकर एक ५ 
स्री को जान लिया चाहता हे ८ ,.  / ०. : 
श्यामसुन्दरसिद ने फिर कर देखा ते दाहिनी तरफ थोड़ी ही. 
दूर पर एक नौजवान को दाथ में खन्नर लिये मे।जूद पाया । उस नोज 


ध ग्यारहवां हिस्सा । ३७ 


बान ने शयामसुन्दरसिह से पुनः कहा; “ यह काम मदीं का नहीं है 
जा तुम किया चाहते है”, इसके जवाब में श्यामखुन्दरखिह ने कहा, 
« बेशक यह काम' मदीं का नहीं है मगर लाचार हूं कि यह निमक- 
हराम मेरी चात क्रा जवाब नहीं देती और में वित्ता जवाब पाये इसे 
किसी तरह नहा छोड़ सकता ॥? 3 

यह आदमी जा शयामखुन्दरसिंह के पाल युकायक आ पहुंचा था 
हमारा नामी ऐयार भैरोसिह था जे कमलिनी के मकान के दुश्मनों 
से घिर जाने की खबर पाकर उसी तरफ जा रहा था और इत्तफाक 
से यहां आ पहुंचा मगर वह- शयामखुन्दरसिंह और भगर्वानयां के 
नहीं पहिचानता था और थे देने भी इसे सूरत बदले हुए और रात 
का समय होनेके कारण न पहिचान सके । भेरोलिह ने पुनः कहा; 

भैश०। यदि हर्ज न हो ता सुक्षे बताओ कि तुम्हारी किन बातों 
का यह जबाब नहां देती ? ग 

श्याम०। बता देने में हज ते कोई नहों अगर आप उन लोगों में खे 
नहों हे जिन्हें हमळे!ग अपना दुएमन समभते हैं कचराच यह भद च्को 
बात हे ओर अपना भेद ठुशपने। के सामने प्रगट करना नोति क विरुद्ध 
है, उत्तम ते यही हागा कि हमारा भेद जानने के पहिले आप अपना 
परिचय दे ॥ | 

मैशे० । ते तुम्ही अपना परिचय क्यों नहीं देते 


श्याम ० । इस लिये कि ऐयार लाग ने के लिये समय 
पड़ने पर उसी के पक्ष वाळे बन जाते हैं जिससे अपना काम 1नक्ा- 
रना हाता है ॥ 


मैरा०1-ठीक है मगर बहादुर राजो बीरेन्द्रसिंह के णेयारों में से 
कोई भो ऐसा कमहिस्मत नहीं है जा खुले मैदान में एक स और 
एक मर्द से अपने को छिपाने का उद्योग करे! . _.. पट 
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श्याम०। ( खुश हो कर ) अहा 1 अब माळूम हा गया कि आएं 
राज्ञा बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों में से कोई हैं, ऐसी अवस्था में में भी यह 
कहने सें विलम्ब न लगाऊंगो कि में शयामखुन्दरसिंह नामी कमलिनी 
का सिपाही हूं और यह भी भगवानी नाम की कमलिनी की बेई- 
मान लैंडी है जिसकी निमकहरामी और बेईमानी का यह नतीज्ञा 
निकला कि दुश्मनों ने तालाब वाळे तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर 
लिया और किशोरी कामिनी तथा तारा का कुछ पता नहीं लगता। 
अब तक जे कुछ मालूम हुआ है उससे जाना जाता है कि इसी कम्ब 
ने उन तीनों को भी किलो आफत में फँला दिया हे जिखका खुलासा 
भेद में इससे पूछ रहा था कि आपकी आवाज आई' और फिर आण 
से बातचीत करने को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ॥ 
भैरो०। (जाश के साथ) आह! यह ता ऐसा भेद है जिसके जानने 
का सबसे पहिला हकदार में हुं । में उन्हो तीने! से मिलने के लिये 
जाता था और रास्ते ही में मुझे यह भी मालूम हुआ कि उस तिलिस्मो 
`. मकान को दुशमने। ने घेर लिया है इसलिये जल्द पहुंचने की इच्छा 
से जङ्गल ही जङ्गल दौड़ा जा रहा था कि यहां तुम लोगों से भेंट 
हा गई॥ | 
श्याम ०। अब कृपा कर आप अपनी असली सूरत शीघ्र दिखाइये 
जिसमें में आपको पहिचान कर अपने दिळ के बचे बचाए खुटके को 
निकाल डालू क्योंकि राजा बोरेन्द्रसिह के कुल ऐयारों को में पहि- 
चानता हूं ॥ : है 
श्यामझुन्दरसिंह की बात सुन कर भैरो सिंह ने बटुए में से सामान 
निकाल कर बत्ती जलाई और बनावटी बाळे के अलग करके अपना 
साफ चेहरा दिखा दिया । श्यामसुन्द रसिंह यह कह कर कि “अहा ! 
मैंने बखूबी पहिचान लिया कि आप भैरेसिंह जी हे”भैरासिह के पैरों 
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पर गिर पड़ा और भैरासिह ने उसे उठा कर गळे लगा लिया | इस 
केबाद श्यामखुन्दरसिंह ने अपनी तरफ का पूरा पूरा हाळ इस समय 
तक का कह सुनाया ॥ 

भैरो० अफसोस ! बात ही बात में यहां तक नौबत आ पहुंची ! 
खाग खच कहते हैं कि “घर का एक गुलाम वेरी बाहर के बादशाह 
बैरी से भी जबरदस्त होता है जिसकी ताबेदारी में हजारे! दिलावर 
पहलवान और ऐयार लोग रहा करते हैं 1” खैर जे होना था सा 
हा गया अब इस ( भगवनियां की तरफ इशारा करके ) कम्बर से 
किशोरी, कामिनी और तारा का सच्या रुच्चा हाळ में बात की बात 
में पूछ लेता हूं, यह औरत है इस लिये में खञ्जर को ते म्यान में कर 
लेता हूं ओर हाथ में उस दुष्टदमन को ळे लेता हूं जिसके भरोसे ऐसे 
ङङ्ग में कांटा से निर्भय रह कर चलता रहा, चलता हूं और यदि 
इसकी खातिरदारी से बह बच गया ता चळंगा। हां तुमसे एक 
बात ते मैंने कही ही नहीं ॥ 

श्याम०। वह क्या ? 

भैरो०। चह यह है कि में यहां अकेला नहों हूं बटिक दे! ऐयारें 
के साथ लिये हुए कमलिनी रानी भी इसी जङ्गल में माजूद हें ॥ 

श्याम०। अहा ! यह ता आपने भारी खुशखबरी सुनाई, बताइये 
कहां हैं में उनसे मिला चाहता हूं ॥ 

कम्ब भगवनियां अब अपनी मोत अपने आंखों के सामने देख 
रही है,भैरासिह के पहुंचने से उसकी आधी जानते जा ही चुकी थी 
अब यह खबर सुन के कि कमलिनी: भी यहां मेजूद है वह एकदम 
सुदा सो हो गई, उसे निश्चय हो गया कि अब उसकी जान किसी 
तरह नहीं बच सकती । भैरासिह ने जोर से जफील बजाई और इस 
के साथही थोड़ी दूर पर सूखे पत्तों को खड़खड़ाहट के साथ ही घोड़ों 
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' के टापों की आवाज आते छगी और उस -आवाज ने क्रमशः नजदीक 
हाकर भूतनाथ देवीसिह ओर घोड़ों पर सवार कमलिनी रानी तथा 
लाडिली की सूरत पैदा कर दी ॥ 


— Frere 


ळठवां बयान | 


दश्पन जब तालाब वाळे तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर चुके 
और ळूट पाट से निश्चिन्त हुए ता शिवदत्त, माधवी और मनोरमा 
के छुड़ाने की फिक्र करने लगे । तमाम मकोन छान. डाला मगर 
उनका पता न लगा, तब थोड़े सिपाही जा अपने को हे शियार ओर 
बुद्धिमान लगाते थे एक जगह जमा होकर सोच विचार करने लगे । 
वे ळग इस बात का ते गुमान भी नहीं कर सकते थे कि हमारे 
मालिक लोग यहां केद नहो हैं भगवनियां ने हम छोगों के धोखा 
दिया, क्योकि भगवनियां द्वारा वे लोग शिवदत्त, माश्रची और मनेए- 
रमा के हाथ की लिखी हई चीडो देख चुके थे, भब अगर तरदूदुद 
या ताज्जुब था ता यह कि कैदी लेग कहां हैं और भगवनियां हम 
लोगों से बिना कुछ कहे चुपचाप क्यों भाग गई । केवल इतनाही 
नहों, किशोरी, का मिनी और तारा यक्कायक कहां गायब हो गई 
जिनके इस मकान में हाने का हम लोगों का पूरा पूरा विश्वास'था 
बिक आंखों से दोड धूप करते जिन्हें देख चुके:हें.॥ 
*. जब तमाम मकान ढंढं. डाला ओर अपने मालिकों का तथा 
किशोरी कामिनी. या तारा को न पाया-तो उन. लोगों को निश्चय हे। 
गया कि इस मकान में काई तहखाना अवशय है जहां हमारे मालिक 
लोग केद हे और जहां अपनी जान बचाने के लिये किशोरी कामिनी 
और तारा भी छिप कर बेठ गई हें ॥ 


| 
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इस लिखावट से हमारे पाठक अवश्य इस सेच में पड़ जायगे 
कि यदि इनं दुश्मनों को इस मकान में तहखाना और सुरङ्ग होने का 
हाल माळूम न था ते क्या चे लोग किसी दूसरे गरोह के आदमी थे 
ठ तहखाने के अन्दर से किशोरी और कामिनी क्रो गिरक्कार 
कर लिया था या जिन्होंने खुरङड् का दूसरा सुहाना बन्द कर दिया था 
जिसके सबब से बेचारी किशोरी कामिनी ओर तारा को खुरङ् के 
अन्दर बेबसी के साथ पड़ी रह कर अपनी ग्रहदशा का फळ भे।गना 
पड़ा ? 
बेशक ऐेसाहो है । जिस समय भगवबाली को कृपासे भाधबो 
मनोरमा ओर शिवदत्त ने केदखाने से छुट्टी पाई ओर सुरङ्ग की राह 
से बाहर निकले तो माधवी के कई आदमी वहां माजूद थे और वे 
छै आज्ञालुसार माधवी के साथही वहां से चले गये उनमें से किसी 
से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई जिन्होंने तालाब चाळे मकान पर 
हमळा किया या | वेही लोग थे जिन्होंने तहखाने में से किशेरी और 
कामिनी को निकाल ळे जाने का इरादा किया था परन्तु कतकाय 
ए ओर वेही ठाग थे जिन्होंने भागते २ सुरङ्ग का दूसरा मुहाना 
इंट ओर पत्थरों से बन्द कर दिया था ॥ 
-उन दुश्मनों में जिन्हेंने इस मकान को फतह किया था तीन 
सिपाही ऐसे थे जा उनमें सरदार गिने जाते थे आर सब काम उन्ह 
की राय पर होता. था, वेदीःतीने खोज ढंड कर तहखाने का पता 
लगाने लगे ॥ 
बचा हुआ दिन और रात का बहुत बड़ा हिस्सा खाज ढंढ में 
बीत गया और सखुवह हुआही चाहती थी जब हाथ में लालटेन लिये 
हुए तीने सिपाही उख कोठडी के दवाजे पर जा पहुंचे जिसमें स 
केद्खाने वाळे तहखाने के अन्द्र जाने का रास्ता था । ताला तोड़ा 
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गया और वे तीनेंं उस कोठड़ी के अन्दर पहुंचे । तहखाने के अन्दर 
` जानेचाळा रास्ता दिखाई पड़ा जिसका दर्वाजा जमीन के साथ खटा 
हुआ और ताला भी लगा हुआ था । उस जगह खड़े होकर तीनों 
सिपाही आपुस में बातचीत करने ळगे ॥ 
क०। बेशक इसी तहखाने में महाराज शिवदच केर होंगे ! बड़ी 
सुश्किल से इसका. पता लगा ॥ 
दूसरा० । मगर हमलेगग जा यह चात सोचे हए थे कि किशोरी 
कामिनी और तारा भी उसी तहखाने में छिप कर वेठो होंगी वह बात 
अब दिल से जाती रही क्ये!कि वे भो अगर इसी तहखाने में होतां 
ता इम लोगों को ताळा न ताड़ना पड़ता ॥ 
तीसरा०। ठीक है, में भी यही सोचता हूं कि चे लोग किसी 
दूसरे गुप्त स्थान में छिप कर बैठी होंगी, खैर पहिले अपने मालिक को 
ता छुड़ाओ फिर उन तीनें को भी ढूंढ निकाळेंगे आखिर इस मकान 
के अन्दर ही ता होंगी ॥ 
दूखरा० । हां जी देखा जायगा बस अब इस ताले वषा भी करपट 
ताड डाले ॥ 
वह ताला भी तोड़ा गया और हाथ में लालटेन लेकर एक आदमी 
सके अन्द्र उतरा और दो उसके पीछे २ चले । पांच चार सी ढ़िये। 
से ज्यादे न उतरे होंगे कि कई आदमियोां के टहलने और बातचीत 
करने की आहट मिली जिससे ये तीनों बड़े गोर से नीचे की तरफ 
देखने लगे मगर जा सिपाही सबके आगे था उसके सिवाय और 
किसी को भी कुछ दिखाई न दिया । उसने तहखाने में तीन आद 
मियो को देखा जे इन सिपाहिये! के आने की आहट पाकर और 
रहाळटॅन को रोशनी देख कर ठंठके हुए ऊपर की तरफ देख रहे थे । 
इनमें एक मद्‌ और दो औरतें थीं । तीने खिपाद्दियां को निञ्चय हा 


ग्यारहवां हिस्सा । | ४३ 


GE कि बेशक यही तीने माधवी, मनोरमा और शिवदत्त हैं । उन 
सिपाहियों ने छठवों खीढ़ो पर पैर नहीं रक्खा था कि नीचे से 
आवाज आई “ठहरा २ हमलेोग खुद ऊपर आते हैं ॥2 
उन सिपाहियों में से एक आदमी जिसका नाम रामनन्दून था 
शिवदत्त का पुराना खैरखाह सुलाजिम था और बाको के दोनों 
सिपाही साधवी के चोकर थे । आवाज सुनकर तीना सिपाही ऊपर , 
चले आये ओर तहखाने के अन्दर वाले तीनें व्यक्ति भी जिन्हें खिपा- 
दियो ने अपना मालिक समझ रकखा था बाहर होकर क्रमशः उस 
कमरे में पहुंचे जिसमें कमलिनी रहा करती थी और जिसे एक तैर 
पर दीवानखाना भी कह सकते हैं, यद्यपि लूट खसोट का दिन था 
मगर फिर भी वहां इस समय रोशनी बखूबी हा रही थी और उस 
रे।शनी सें सभों ने बखूबी पहिचान लिया कि ये वास्तव में माधवी 
मनोरमा और शिवदत्त हैं ॥ 

इस समय दुश्मने! की खुशी का अन्दाजा करना बड़ाही कठिन 
है क्योंकि जिसे छुड़ाने के लिये उन लोगों ने उद्योग किया था उसे 
अपने सामने मोजूद देखते हैं, लाखों रुपै का माळ जो लूट में मिला 
था अब पूरा पूरा हळाल समभते हैं, इसके अतिरिक्त इनाम पाने की 
प्रबळ अभिलाषा ओर भो प्रसन्न किये देती है । चारो तरफ से भीड़ 
उमड़ी पड़ती है और शिवदत्त के पैरों पर गिरने के लिये सब उता- 
बळे हो रहे हे । शिवदत्त ने सभा की तरफ देखा और नर्म आवाज . 
में कहा “शाबारा मेरे बहादुर सिपाहियो ! आज जो काम तुमने किया ' 
बह मुझे जन्म भर याद्‌ रहेगा, निःसन्देह तुमने मेरी जान उचाई 1 
देखे-इस कैद की सखी ने मेरी क्या अवस्था कर दी है, मेरी आवाज 
कैसी कमजोर हा रही है, मेरा शरीर कैला दुढेल और बळदीन हे६ 
गयाऽहै, मगर खैर कोई चित्ता तहों ज्ञान बची है ते ताकत भी हे! 
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हैगी । यह मत समझे कि में इस समय हर तरह से लाचार हे! रहा 
हूं अतएच तुम्हारी आज की कारवाई के बदले में कुछ इनाम न 
सकूंगा, नहीं नहीं ऐसा कदापि न सोचना, तुम छाग खय दाग 
क्ति कल जितनी दौलत मैं इनाम में तुम लोगों को दूंगा वह इस ळूर 
के माल से सैशुता ज्यादे हागो जे तुमने इस मकान में से पाई 


होगी। में मद्‌ हूं और तुम लोग खूब जानते हा कि मदा की हिस्मत 


कभी कम नहीं होती,जिसने हिस्मत तोड़ दी वह मद्‌ नहा आरत है 
इससे तुम इस बात पर भी विश्वास रखना कि में अपने पुराने दुश्मन 
बोरेन्द्रलिह का पीछा कदापि न ळोाडुंगा बह भी ऐसी अवस्था मे के 
तुम लेगे ऐसे मर्द, दिलावर और निमकहळाळ सिपाही हमारे साथा 
हैं। अच्छा ये सब बातें ते फिर भी हा रहेंगो इस समय में इस मकान 
से बाहर निकल कर अपने बीरों का देखा और उनसे मिला चाहता 
हूं क्योंकि यह मकान इतना बड़ा नहीं है कि सव सिपाही इसमें समा 
जाये और में इसी जगह वेठा वैठा लब से मिल लूँ. । चलो तुम लोग 
भी तालाब के पार चला में आता-हूं ॥? ' र | 
शिवदत्त की बात खुन कर उस समय सिपाही छोय बहुत ही 
प्रसन्न हए और जल्दी के साथ उस मकान से निकळ कर तालाब के 
बाहर हा गये जहां और सिपाही सब खड़े वेचेनी के साथ इन छेरों। 
की राह देख रहे थे और यह जानने के लिये बेचैन थे कि मकान 
अन्दर क्या हो रहा है ॥ 
सिपाहियों के बाहर हो जाने बाद शिवदच्च भी मकान से निकला 
और ताळाव से बाहर हा गया । माधवी और मनोरमा डस मकान 
के अन्द्रही रह गईं ॥ 
अब सवेरा हा चुका था आस्सान पर भगवान: सूयदेच का छाल 
पेशख्रीमा पूरब तरफ दिखाई देने लगा । शिवदत्त मैदान में खड़ा हो 
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शया और खशी के मारे उसकी जयजयकार करते हुए उसके सिपा- 
'हियों ने चारा तरफ से उसे घेर लिया आर यह खुनने के लिये उत्सुक 
हाने लगे कि देखें अब हमारी .तारीफ में हमारे राजा साहब क्या 
कहते 
डसी समय पूरय तरफ से बाजे की आवाज इन लोगों के काने 
में पहंची, सिपाहियों.के- साथ शिवदत भी खोकना हा गया आर 
मेर के साथ पूरव तरफ देखता हुआ वाळा “यह तो फाजी चाजे की 
आवाज है | बह देखो इसकी गत साफ कहे देती हे कि राजा बीरेन्द्र- 
छह की फेज आ रही हे क्योंकि बीरेन्द्रिह जब चुनार की गद्दी 
पर बैडे थे ते तेजनिह ने अपने फैजी चाजे वालो के लिये यह खास 
त तैयार की थी,तब से उनकी फेज में प्रायः यह गत वजाई जाती 
में इसे अच्छी तरह जानता हुं । देखो यह गर्द भी दिखाई देने लगी, 
क्या करना चाहिये? जहां तक में समझता हूं तुम्हारे हमले को 
खबर रोहतासगढ पहुंची है आर यह फेज रोहताखयढ़ सेआ रही 
है मगर दे। तीन सै से ज्यादे आदमी न होंगे. ॥” | 
इसके बाद पश्चिम तरफ से भो बाजे की आवाज आई और भोर 
करने प्रर माळूम हुआ कि पश्चिम तरफ से भी फाज आ रही है ॥ 
शिवदत्त के सिपाहा बहुत कुछ मेहनत कर चुके थे, न भी मेहनत 
किये हाते ते। कया था, राजा वीरेन्द्रसिह के फेज. की खबर पाकर 
अपने कछेजे को मजबूत रखना ऐसे सिपाहियों का काम न था जा 
- वर्षा बिना तनखाह के मालिक के मास पर अपने खिपाहीपन को टेरे 
जाते हों । उन्नत लाया ने घबड़ा कर शिवदत्त की तरफ देखा । यद्यपि 
कैद की, सशी ने. शिवदत्त की सूरत शाझ और आवाज में भी फ 
डाळ दिया था; मगर इस समय राजा बौरेत्द्रासिह को काज ऋ आज 
बला उसके वेट पर किसी तरह की घबडाहर या.उदासा नह! 
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गई । शिवदत्त ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और हिस्मत 
दिलाने वाळे शब्दों में कहा “घबड़ाओ मत हिम्मत न हारे, हासले 
के साथ भिड़ जाओ और इन सभों का असबाब भी लूट ळा और 
इस बात का खूब ध्यान रकखो कि भाग कर इस मकान के अन्दर 
न घुस जाना नहीं ता चारा तरफ से घेर कर सहजही में मार डाळे 


जाओगे और यदि मैदान में डटे रहोगे तो कठिन समय पड़ जाने पर ', 


भागने की भी जगह मिलेगी इत्यादि ॥” 

क्या करें ? लड़ें या न लड़ें ? रुके या भाग जाये? इत्यादि साच 
बिचार और सलाह में बहुतसा असूल्य समय निकल गया और घावा 
करते हुए राजा बीरेन्द्रसिंह के फे।जो सिपाहियें ने पूरब ओर पश्चिम 
तरफ से आकर दुश्मनां को घेरलिया । यद्यपि शिवद्च के सिपाही 
भागने के लिये तैयार थे मगर शिवदत्त के हिम्मत दिलानेवाछे शब्दे 
की बदलत जिन्हें बह बार बार अपने मुंह से निकाल रहा था थोडी 
देर के लिये अड़ गये ओर राजा वीरेन्द्रसिह की फैज से जा गिन्ती 
में दो सो से ज्यादे न होगी जी तोड़ के लड़ने लगे । उनके अटक 
रहने आर जी ताड कर लड़ने का यह सबब था कि उन छेगों ने राजा 
बीरेन्द्रखिह के फौजी सिपाहियों को जो वास्तव में राहतासगढ से 
आये थे गन्ती में अपने से बहुत कम पाया था ॥ ह 

यह थोडीसी फा ज़ जा रोहतासगढ़ से आई थी चुन्नीलाल ऐयार 
के मातहत थी । चुन्नीलाल ने जासूस को भेज कर इस बात का 
पता पहिळे लगा लिया था कि तालाबवाले तिलिस्मी मकान पर 
हमला करने चाले दुश्मन कितने आर किस ढड़ के हैं, इसके बाद 
उसने अपनी फेज को फेलाकर दुश्मनां को चारो तरफ से घेर लेने 
का उद्योग किया था और जो कुछ साच रफ्खा था. वही हुआ ॥ 

चुन्नीलाळ की मातहत फौज ने दुश्मनां को घेर कर बेतरद मारा, 
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चुन्नोलाळ स्वयं तलवार लेकर मैदान में अपनी बहादुरी दिखाता हुआ 
अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ा रहा था और जिधर धॅस जाता. 
था उधरही दस पांच को खीरे ककड़ी की तरह काट गिराता था | 
यह हाळ देख दुश्मन बगल कांकने.लगे मगर लड़ाई इस ढङ्क से हा 
रही थी कि वहां से बच कर निकल भागना भो मुश्किल था । दे? 
घण्टे की लड़ाई में आधे से भी ज्यादे दुश्मन मारे गये और बाकी 
साग कर अपनी जान बचा ले गये । बोरेन्द्राजह के केचल बीस 
बहादुर काम आये । इस घमासान लड़ाई के अन्त में इस यातं का 
कुछ भी पता न लगा कि शिवदत्त बहादुरी के साथ लड़ कर मारा 
गया या माका मिलने पर निकल भागा ॥ 

जब दुश्मनों में खे सिवाय उन सभी के जा मात की गोद में सा 
चुके थे या जमीन पर पड़े सिसक रहे थे आर कोई भी न रहा सब 
भाग गये तब केवल दस बारह भादमियें को साथ लेकर चुन्नीलाळ 
तिलिस्मी मकान को तरफ बढ़ा मगर मकान में पहुंचने के पहिळे हीः 
सिपाही सूरत का एक -आदमी जा उसी मकान में से निकल कर 
इनकी तरफ आ रहा था मिला | उसके हाथ में लिफाफे के अन्दर 
यन्द एक चीठी थी जा उसने चुच्नोलाळ के हाथ में देदी और चुपचाप 
खड़ा हो गया । चुन्नीछाल ने भी उसी जगह अटक कर लिफाफा 
खाला और बड़े ध्यान से चीठो पढ़ने लगा । समाप्त हाते तक कई 
दफे चुन्नीलाल के चेदरे पर हँसी दिखाई दी और अन्त में बड़े गोर 
से उस आदमी की सूरत देखने लगा जिसने चीठी दी थी और इसके 
-बाद इशारे से सिर हिलाया माना डस आदमी को वहां से वेफिक्री 
के साथ चले जाने के लिये कहा और वह आदमी भी बिना सलाम 
किये झूमता हुआ वहां से चला गया ॥ 

चुज्ञीलाळ कई भादमिये को साथ लेकर तिलिस्मी मकान के 
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अन्दर गया और उसने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा मगर 
(कसी को त पाया तब बाहर निकला और अपने मातहत सिपाहियों 
का लेकर राहताखगढ़ की तरफ लेट गया ॥ 
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ऊपर का बयान पढ़ कर हमारे प्रेमी पाठक ताञ्ड्ुत्र करते होंगे 
पैक यह क्या हुआ और क्यों लिखा गया ! और बाते को तो जाने 
दीजिये मगर अन्त में यह शसा आश्चर्यं की बात होगई कि चुल्लीलाल 
तिलिश्मी मकान के अन्दर आया और मासूली तोर पर देख भाल 
कर चला गया | वेचारी किशोरी, कामिनी और तारा की कुछ भी 
खुच न ळी ! खैर सत्र की जिये और जरा हमारे साथ फिर उस ,जगह 
ब्यलिये जहां श्यामखुन्दर,भगवनियां, सैरोसिह, कम लिनी, छाडिकी, 
देवीसिह और भूतनाथ को छेड़ आये हैं. ॥ 
जस समय सगवनियां ने कपलिनो को अपने सामने देखा वह ' 
बद्हवास हो गई कलेज्ञा कापते लगा, खाल में रुकावर पैदा हुई और | 
उसे मात की सी तकलीफ माळूम हेने लगी, उसने चाहा कि कम- 
{लनी के पैरों पर गिर कर अपना कसूर माफ करावे सगर डर के ! 
मारे उसके खून को हरकत बिटकुळ बन्द्‌ हा गई थी इस लिये वह 
'कुछ भी न कर सकी बटिक क्रमशः बढ़तेही जाने वाळे सैफ के सबब 
वह बेदम होकर पीछे को तरफ जमीन पर गिर पडो ॥ 
भगवानी को यह अवस्था: देख कर कमलिनीं को. आय्य मालूम 
हुआ क्योंकि उसने अभी तक श्याप्तझुन्द्र और सगवानी का हाल 
कुछ जाता न था । भैरोसि् ने सूतनाथ को रोशनी करने के लिये 
-कृह कर संक्षेप में वह खव दाळ ऋमलिनी को छळ सुनाया त्रा भग- 
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बानी के विषय में शयामखुन्दरसिंह से सुना था । कमलिनो को हद 
से ज्यादे क्रोध चढ़ आया मगर चह बुद्धिमान थी ओर इस बात को 
खूब समक थी कि ऐसे मौके पर क्रोध के ऊपर अधिकार न कर 
लेने से प्रायः तकलीफ और नुकसान हुआ करता है, कहीं ऐसा न 
हा कि डर के मारे या विशेष धमकाने स भगवानी को जान निकल 
जाय या चह जिसका दिल और दिमाग बहुतहो कमजोर है पागल 
हो जाय जैला कि प्रायः हुआ करता है ता बड़ीही सुशक ल होगी और 
किशोरी, क्ामिनी तथा तारा का कुछ भी पता न छगेगा ॥ 
पनी हो जाने पर कमलिनी ने भगवानी की सूरत देखी ते 
मालूम हुआ कि उस पर हद्द से ज्यादे खाफ पड़ चुका है, आंखें बन्द 
है, चेहरे पर जदी छाई हुई है. ओर बंदून कांप रहा: है। कमिनी ने 
कुछ ऊंची आवाज में कहा, “ होश में-आ ओर मेरो वात खुन, एक 
दम से नाउम्मीद न हा कदाचित तेरी जान यच जाय ॥ 
इस आवाज ने बेशक अच्छा असर किया जैसा कि कमलिनी ' 
ने सोचा था “कदाचित जान बच जाय” यह खुन कर भमवानो ने 
आंखें खोळ दीं । कमलिनी ने फिर कहा यद्यपि.तूने बहुत बड़ा कसूर 
किया हे सगर में वादा करतो हूं कि यदि तू कटपट सच्चा सच्चा हाळ 
"कह देगी ते तेरी जान छेड़ दी जायगी ॥ 
अब भगवानी उठ बैठी और अपने को सम्हाळ कर हाथ जोड़ के 
कापती हई आवाज के साथ बे ली , “क्या भेरी जान छोड़ दी जायगी १”? 
कम०। हां छोड दी जायगी यदि सच्चा सच्चा हाल कह कर अपना 
दाप स्वीकार कर लेगी और किशोरी कामिनी तथा तारा का ठोक. 
पता बदा दमा ॥ 
: भगवानो०। ( कमलिनी के पैरें पेर गिर कर और फिर खड़ी 
हकर ) देशकर में कसूरवार हूं, ज़ा कुछ सेंने किया साफ़ साफ रूह 
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है 


दूंगी, अफसोस ! लालच में पड़ कर मैंने बहुत बुरा किया। मुझे शिव 

दत्त ने घाखा दिया, वेसमझझे वूझे में... ... | 

कम छिनी० । बस बस ज्यादे यढ़ाने की कोई जरूरत नहों जे। 
कुछ कहना है जल्दी से कह दे बिलम्ब होना तेरे लिये अच्छा नहीं 
है ॥ । 

भगवानी ने सब हाल अर्थात्‌ जा कुछ उसने कसूर किया था ' 
सच सच कह दिया और अन्त में फिर कमनी के पैरों पर गिर 
कर बाली, “ मैंने कोई बात नंहों छिपाई अब अपनी ,प्रतिज्ञानुसार 
मुझे छोड़ दीजिये ॥” 

“हां छोड़ दूंगी 2 कह कर कमलिनी ने भूतनाथ और श्याम 
सुन्द्रसिंह की तरफ देखा और कहा, “इसकी मुश्के बांध ळा और 
जहां उचित संमझो ले जा कर अपनी हिफाजत में रकखो हम लोग 
मकान को तरफ न जाकर पहिले किशोरी कामिनी और तारा को; 
छुड़ाने का उद्योग करते हैं और इसके वाद जैसा मोका हागा किया 
जायगा, कल इसी समय इसी जगह हम लेग वा हम लोगों में से 
कोई यहां आवेगा तुम मोजूद रहना अगर भगवानी की बात सच, 
निकली तो ठीक ही-है नहीं ता एक बात भी झूठी निकलने पर कळ 
इसी जगह इसका सिर उतार लिया जायगा, बल अच हम एक पळ, 
भी नहों रुक सकते ॥” 

भूतनाथ और भगवानी को उसी जगह छोंड भैरासिह देवी सिह और 
लाडिली को साथ लिये हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई । इस समय 
उसके पास तिलिस्मी खञ्जर मे।जुद था । वही तिलिस्मी खञ्जर जञा 
भैरोसिंह का पत्र पाकर इन्द्रदेच ने उसे दे दिया था ४ 

वहां से थोड़ी.ी दूर पर एक पहाड़ी थी जिससे मिळो जुळी 
पीछे की तरफ छोटी बड़ो पद्दाडियां का सिलसिला दूर तक ता 


1 


1 


व हिस्सा । | ष्र 


गया था कमलिनो अपने साथियों को साथ लिये हुए उसी तरफ 
रवाना हुई 

कमलिनी को अपने मकान के बर्बाद हाने ओर लुट जाने का 
इतना रञ्ज न था जितना -किशारी कामिनी ओर तारा को अवस्था 
पर उसे रञ्ज था | वह आपुस में निम्न लिखित बातें करती हुई तेजी 
के साथ .उस पहाड़ी की तरफ जा रही थी ॥ 

कमलिनी०। अफसोस ! तारा ने बड़ा धोखा खाया ! अब देखा 
साहिये डन तीनों को में पाती हूं या नहीं ? 

छाडिली०। किशोरी और कामिनी वेचारी ने न मालूम विधाता 
का इया बिगाड़ा है कि सिवाय दुःख के झुख तो उन्हें... ... 

कमलिनी०। दुःख ने ता उन्हे पहिले ही अधमूआ कर दिया था 
अब देखा चाहिये कई दिन के भूख प्यास ने उन्हें जीता छेड़ा है या 
नहीं। (रो कर) सच ते यह है कि यदि चह जीती जागती आज मुझे 
न. मिलीं ते दोनों कुमारों के मुंह दिखाने लायक न रहूंगी ओर जब 
इस येग्य.है। जाऊंगी ता जी कर क्या करूंगो ? ( कुछ साच कर ) 
निःसन्देह अगर ऐसा हुआ ते आज मुझे भी उसी जगह मर कर 
* शह जाना होगा | हे ईश्वर ! तेरी श्टष्टि में एक से एक बढ़ के खूब- 
सूरत गुळवूटे मै।जूद हैं इन दोनों के लिये कमी नहीं है,क्या तू नहीं 
जानता कि उन कुमारों की जिन्दगी के लिये जिनकी प्रसन्नता पर 
हमारी प्रसन्नता निर्भर है केवळ येही देनों हैं अफसोस ! यद्यपि 
` ऋंम्बद्ध भगवानो से में खटकी रहती थी मगर यह आशा नथी कि 
बह यहां तक कर शुजरेगी ॥ प 
1 भैशे०.। आप जानती थीं कि भगवानो दिल की खाटी है ? 

कमलिनी०। मुझे इस बात का निश्चय ते न था कि वह खोटी है 
मगर उसके हर बात पर कसम छःने से में खटकी रहती थी 
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क्योंकि में खूब जानतो हूँ कि जा आदमी लापरवाही के साथ कसम. 
खाया करता है बह वास्तव में झूठा और खोटा होता है । मायारानी ; 
के खतसड़.के खबब से याद्‌ वह मेरे इस तिलस्मी मकान के तह 
खाने के मेद्‌ से अञ्जान रहती ते में खयम्‌ उसे यह भेद कदापि न. 
बताती, तिस पर भी खुटका बने रहने के कारण मं स्वयसू. जच उस 
तहखाने और खुरङ्क में ताला खेल कर जाती थी तो ताळे को जमीन; 
पर नहीं रख देतो थी बलिक कुण्डी में लगा कर ताली अपने पाख 
रख लेती थी जिसमें तहाने या सुरङ्क में जाने बाद पीछे से कोई. 
आदमी ताला बन्द कसना ते| दूर रहे जञ्जीर भी न चढ़ा सके ॥ 

देवी० । बेशक यह बड़ो चालाकी की बात है, जब खाली कुण्डी , 
में ताला लगा.रहेगा ता: किसी तरह कोई जञ्जोर नहीं तछा-खकता ॥ 

कमलिनी ० | और यह बात तारा के माळूम थी मगर अफसोस !. 


उसने इसपर कुछ ध्यान न दिया आर ध्रोखा खागई । सें बहुत दिने! 7) व 


से इस फिक में थी कि भगतानी को अच्छी तरह जांच कर श्कुटका; ' 
मिटा लिया जावे लेकिन इतनो फुरसत न मिलो, दस दिन निश्चिन्त 
होकर घर सें वेठने की नौबत न आई, मगर आश्चर्य की चात हे कि 
भगवानी ने इतनी खोटी होने पर भी हमारे यहां की कोई बात साया- : 
रानी के कान तक न पहुंचाई क्येकि अभी तक कोई ऐसी वात पाई, 
नहीं गई जिससे में समझती कि मेरा फलाना भेद मायारानी को. . 
माळूम हेगया है ॥ 
भैरो० । यह कोई आश्चर्ययं की बात नहीं है कि मैका मिलने पर 
आदमी की तबीयत यकायक बदल जाय । एक पुरानी मसळ चली 
आती है कि “आदमी का शैतान आदमी होता है” इसका मतलब 
यही है कि चालाक और धूत आदमी अपनो ळच्छेदार बाते! में फंसा 
कर किसी आदमी को तबीयत को बदल सकता है । मन बड़ाही 
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चंचल है इसे स्वाधीन रखना कोई मामूली वात. नहों है, बड़े बड़े ऋषि 
सुनियों का सैकड़ों चप का उद्योग जे केवल मन को खाधीन करने 
के विषय में किया गया था बात की बात में द्था हो गया, हां नेक 
और बद्‌ आद्मियों के मन में इतना भेद अवश्य होता है कि भाच 
बदल जाने या धोखे में पड़ कर किसी बुराई के हा ज्ञाने पर नेक 
आदमी तुरत चोकन्ना हो जाता है. कि वेशक यह काम सुफसे चुरा 
हो गया ! सगर बुरे मञुष्य में जिने अपने पर अधिकार जमाने के 
लिये कुछ उद्योग नहीं क्रिया, है यह बात नहीं हाती । जा आदमी इस 
बात को सेाचता है कि मन ज्या वस्तु है? इसकी चञ्चलता केसी है ? 
यह कितनी जल्दी बदल जाने की खामर्थ रखता है ? इसे अधिकार 
में न रखने से क्या क्या खराबियां हा सकती हैं ? उसके हृदय में 
एक ऐसी ताकत पैदा हाजातो है जिसकी उत्पत्ति ता बिचार शक्ति 
से है मगर यह कहना बहुत कठिन है कि वह स्वयं कया पदार्थ है ? 
उसका काम यह हे कि मन की चंचलता या शिथिलता के कारण 
यदि कोई बुराई हाना चाहती है या हाजातो है ता वह विचित्र ढङ्क 
का खुटा पैदा करके तुर्त खबर दे देता है और कह देता है कि 
यह काम बुरा है या तूते बुरा किया । यह विषय बड़ा भं मोर है ऐसे 
समय में अर्थात्‌ राह चलते २ इस विषय को स्पष्ट रूप से मैं नहीं 
दिखा सकता मगर मेरे कहने छा मतळव केवळ यही है कि “आउमों 
का दौतान आदमी -हाता हे” आदमी अपने हमजिन्स की तबीयत को: 
चेशक बद्छ सकता है । हां यह बात विचार की दृढता और स्थिरता; 
पर निभर है कि किसका मन कितनी देर में बदळ सकता है, भगः 
चानी औरत को जात है जिसका मन बनिस्बत मदीं के बहुत कमजोर 
होता है, ऐसे को यदि,तीन धूता को लच्छेरार बातां ने जे आपके 
यहां केद थे मेका पाकर बदल दिया तो कोई आश्चर्य की वात नहों, 
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इससे इस बात का निश्चय नहीं कर सकते कि भगवानी अवश्य 
` दर्रे ही से खाटी थी या पहिले अच्छी थी बीच में खोटी बना दी 
॥ 
कमलिनी० । ( भैणोसिह के विचार से प्रसन्न हा कर ) बेशक 
लुम्हारा कहना बहुत ठीक है में इसे खीकार करती हूं ॥ 
देवीसिंह० । ( मैरोसिंह की पीठ मुहब्बत से ठोंक कर) शावाशा! 
मैं यह जान कर प्रसन्न हुआ कि तुम मन की अवस्था को अच्छी तरह 
समभते है। जिसका नतीजा भविष्य में बहुत अच्छा निकलेगा, ईश्वर 
हमारे उस मनोरथे को पूरा करे जिसके लिये इस समय तेजी और 
अबरहट के साथ हमलेग जा रहे हैं ता किसी समय इस विषय पर 
खहुतसी बात हम तुमसे कहेंगे ॥ 
` इन छोगों को राह चलने वा स्थान खोजने में किसी तरह की 
कठिनता न हो इस लिये विधाता ने आसमान पर कुदरती माहताबी 
जला दी थी और वह क्रमशः ऊँची हाकर पृथ्वी के इस खण्डं की 
चे तमाम चीजें जे किसी की आड़ में न थों साफ २ दिखाई देने में 
“सहायता कर रही थी, यही सबब था कि इन लोगे को उस कठिन 
रास्ते पर चलने से विशेष कष्ट न हुआ. जा बहुतही पथरोला, खराब , 
और चकावू के नक्शे की तरह पेचीला था ॥ ह 
पहाड़ियों पर घूम फिर कर चढते उतरते हुए ये लोग एक ऐसे 
स्थान पर पहुंचे जिसके दाने तरफ ऊँचे ऊंचे पहाड और बीच में 
एक बारीक पगडंडो थी जिसके देखने से साफ माळूम होता था कि ' 
कारोगर ने बड़े बड़े ढाका को काट के यह रास्ता तैयार किया होगा। | 
यहां पर कमलिनी और लाडिली घोड़ों पर से उतर पड़ीं और उन्हें 
एक पेड़ से वांध आगे को तरफ रवाना हुईं | कमलिनी आगे आगे 
आ रही थी उसके पीछे छाडिलो और फिर देने! ऐयार आश्चर्य से 
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चारो तरफ देखते और यह सोचते हुए जा रहे थै कि निःसन्देह _ 
अंजान आदमो जिले इस रास्ते का हाल मालूम न हो यहां कदाणि 
नहो आ सकता ॥ 

इस पगडंडी पर दो सै कदम जाने बाद साफ पानी से भरा 
छुआ एक पतला स्वा चश्मा मिला से! इन लेग की राह काटता हुआ 
. दाहिने से चाई तरफ को बह रहा था । अब कमलिनी उसी नहर के 
किनारे किनारे बाई तरफ जाने छगी मगर अपनी तेज निगाहें उन छोटे 
छोटे जड़लो पेड़ें पर बड़ी सावधानी से डालती जाती थी ज्ञा उख 
चश्मे के दाना किनारों पर बड़ी खूबी और खूबसूरती के साथ खड़े 
इस समय को ठढी ठंडी हवा के नम॑ नम झेकों से नये शराबियों 
की तरह धीरे धीरे झूम रहे थे ॥ 

यकायक कमलिना को, निगाह एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसके 
दोनों तरफ पत्थरों के ढे।के इस ते।र पर पड़े हुए थे माना किसी ने 
ज्ञान बूफ कर इकट्रे किये हों । यहां पर कमलिनी रकी और कुछ 
सोचने बाद अपने साथियें को लिये हुए चश्मे के पार उतर गई 
जिसके आये थोड़ीही दूर जाने बाद ढालवों जमीन मिली मगर 
राडिळी और दे।नों ऐयार कालिनी. के पीछे पीछे चले ही गये । 
दा से। कदम से ज्यारे ब गये हे।गे कि ये लोग एक गुफा के मुहाने 
पर पहुंच कर रुक गये | कप्रलिनी ने देवी उह से मोमवत्ती जलाने 
व्हे लिये कहा और जब मोमब्रत्ती.जळ चुकी ते सब के सब खोह के 

अन्दर घुसे । खेःह को अबश्था.देखने से जाना जाता था कि वर्षा से . 

इसको जमीन ने .किप्ती आदमी के पैर न चूमे होंगे बटिक कह सकते 
है कि शायद किसी जड़लो जानवर ने भी इसके. अन्दर आने का 
साहस न किया. होगा । थोडीही दूर पर खोह का अन्त हुआ और 
इन ले।गे। ने. अपने सामने लेहे का एक दन्द दवा ज्ञा देखा । कलितो 
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_ ने लळाडिली पर एक भेद भरी निगाह डाली और कहा “इस दर्चाजे 
का हाल राजा गोपालसिंह के सखिवाय कोई भी नहीं जानता, मुझे 
ते खून से लिखी हुई किताव की बदलत इसका हाळ माळूम हुआ 
है, इसकी चाभी भी इसी जगह मेजूद है ।? यह कह कर कमलिनी 
ने तिलिस्मी खञ्जर के कब्जे से दर्वाजे के दाहिनी तरफ बीचाबीच को 
जमीन ठेकी जा वास्तव में किसी घातु की थी मगर मुद्दृत से काम 
में न आने के कारण उसका रङ्ग पत्थर के रङ में मिल गया था ॥ 
ठुऊने के साथ ही एक 'दित्ते भर का पछा अलग हा गया ओर 
उसके अन्दर हाथ डाल कर कम लिनी ने कोई पंच दचायां और इसके 
साथ ही हलको आवाज देता हुआ दर्वाजा खुळ गया । कमलिनो ने 
उस खिड़की को बन्द कर दिया जिसके अन्दर हाथ डाळ कर पेंच 
घुमाया था और. इसके बाद सभों को. लिये हुए दनि अन्दर 
चली गई ॥ 
दरवाजा खेलने केलिये जिस तरह की चाभी इस तरफ थी उसी 
तरह की चाभी दर्वाजे के दूसरी तरफ भी थी अर्थात्‌ दूखरी तरफ 
भी उसी तरह की ताली और पेंच मै।जूद था जिसे घुमाकर कमलिनी 
ने दर्वांजा बन्द किय्रा और साथिया को साथ लिये हुए आगे की 
तरफ बढ़ी । इन सभों को घण्टे भर तक तेजी के साथ जाना पड़ 
ओर इसके बाद माळूम हुआ कि सुरङ्ग के दूसरे सुदाने'पर पहुंचे, 
क्योंकि यहां भी उसो रङ्ग ढड़ का दुर्वाजा बना हुआ था, फर्क केवळ 
इतना ही था कि बनिरूबत पाहले :दर्वाजे के यह बहुत छोटा था 
फमलिनी ने उस दरवाजे को भा खोळा और सभे को साथ लिये हुए 
न्या चली गई ॥ यहां पर रास्ता दा हेग गया था अर्थात एक सुरडुः 
चाई तरफ गई हुई थी और दूसरी दाहिनी तरफ॥ कमलिनी ने मेरा* 
सिह और देवी सिंह को तरफ द्खके कहा “मुझे मालूम है कि दाहिनी 
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तरफ जाने से हमळेग उस कोठडी में पहुंचेंगे जिसमें कैदी ळाग कैद 
थे: या जे कैदखाने के'नाम से पुकारी ज्ञाती है और बाई तरफ जाने . 
से हमलेग उस सुरङ्ग के बीचे बीच में पहुंचेंगे जिसमें किशोरी . 
कामिदी ओर तारा को भगचनियां.ने फंसा रक्ष्षा है, आप लोगों 
की क्या राय है किघर चलना चाहिये ?” म 

देवी० | हम लोगों को पहिले खुरड्भही में चलना चाहिये जिसमें 
किशोरी कामिनी और तारा को जरूद देख ॥ ; 

इस बात को सभे! ने पसन्द किया और कमलिनी ने बाई तरफ 
का रास्ता लिया । दे। चार कदम जाने बाद भैरासिह'ने कहा “ में. 
समभता हूं कि अब बीस पच्चीस कदम से ज्यादे त चलना हाणा 
और उस ठिकाने. पहुंच जायंगे जहां शीघ्र पहुंचने की इच्छा है ॥” 

वमलिनी० | यहं बात तुमको केले माळूम हुई ? 

भैरा० । (छत..और देने तरफ़ की दीवार की तरफ इशारा 
करके ) देखिये छत, ओर दीवार नम मालूम होती. है. कहीं २ पानी 
की बून्द भी टपकती है इससे निश्चय होता है कि इस समय हमलेग 
तालाब के नीचे पहुंच गये. हैं ॥ 

फमलिनी ने कहा, “ ठीक है. तुम्हारा सबूत: ऐसा नहीं है कि 
कोई काट सके ॥? ° 

थोडीही दूर आगे जाने बाद पक छोटी सी खिड़की. मिली 
इसका दर्वांजा भी उसी ढङ्ग से खुलने वाला था जैसा कि पहिला 
ओर दूसरा. दर्वाजा, जिसका हाल हम पहिले लिख आये हें । कम- 
-लिनी ने दवांजा खोला. ,.. छा «४ : 

. इस समय इन चारों का कळेज्ञा कथक कर रहा था क्‍योंकि 

अब ये लोग किशोरी कामिनी और तारा की किसमतों का फैसला 
देखने वाळे थे भर उनके दिल का यह खुटका कमश; बढ्ताह्दी'जाता 
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था कि देखें वेचारी किशोरी कामिनी और तारा को हमलाग किस 
अवस्था में पाते हैं ! कहीं ऐसा न हुआ हा कि वे तीना भूख प्यास 
के दुःख को न सह कर इस दुनियां से कूच कर गई हें और इस 
समय उनकी लागों सामने पड़कर हम लोगों को भी दीन दुनियां के 
लायक न रक्खें ॥ 
यहां पर एक मोमबत्ती और जला ली गई थी, दर्वांजा खुला 
और ये चारो उसके अन्दर गये । आह | यहां यकायक जमीन पर 
' सामने की तरफ तीन लाशें पडो हुई दिखाई दीं जिन पर त्तजर पड़ते 
ही कमिनी के मुंह से एक चीख निकल पड़ी और वह हाय करके 
डन लाशों के पास जा पहुंची ॥ 
थे तीनों लाशें किशोरी कामिनी और तारा को थों जे भूख और 
प्यास की सताई हुई इस अवस्था को पहुंच गई थां, तारा के चगल 
भरे तिलिस्मी नेजा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जाड की 
अंगूठी उसकी खूबसूरत उंगली में पड़ी हुई थी ॥ 
कमलिनी ने सब के पहिले किरोरी के कलेजे पर हाथ रक्खा, 
कलेजे को धड़कन बन्द थी उसका शरीर मुदे की तरह उंडा था 
कंमलिनी की आंखों से आंसू को वून्दें गिरने लगों आर उसने किशोरी 
व्ही नब्ज पर हाथ रक्खा और साथ हो इसके खुश होकर बाल उठो 
“आहा ! अभी नब्ज चल रही है, आशा है कि ईश्वर मेरी मेहनत 
सफल करेगा ॥” ` 
कमलिनी ने तारा और कामिनो'फी भी जांच की, देने ऐयारों 
ने भी सभों को गोर से देखा, किशोरी कामिनी और तारा तीनों: 
को अवश्या खराब थी, होशा हवास कुछ भो न था सांस बिल्कुळ 
मालूम नहां पड़ती थी हां नब्ज का कुछ कुछ पता लगता था जा 
बहुत ही बारीक भौर सुस्त चल रहो थी । यद्यपि यह जान कर सभे | 
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को कुछ प्रसन्नता हुई कि ये तीनों अभी जीती हैं मगर फिर भी उन 
'तीनों को अन्तिम अवस्था इस बात का निश्चय नहीं करा सकती थी 
कि इनकी जान निःसन्देह बचहीं जायगी और यही कारण था फि 
जिससे कमलिनी, लाड़िली, देवी सिंह और भैरासिह का कळेजा कांए 
रदा था और आंखें डबडबाई हुई थो ॥ 
देवीसिह ने अपने बटुये में से एक शीशी निकाली जिसमें छाल: 
` रडु का अर्क था और उसो में से थोड़ा अर्क उन तीनों के मंद में ( जा 
पहिलेही से खुला हुआ था ) डाला और. थोड़ी देर बाद फिर नज्ज 
पर हाथ रकखा, नब्ज पहिले से कुछ तेज मालूम हुई और सांस भी 
कुछ कुछ चलने लगी ॥ 
भैरा० । इन तीने को यहां से निकाल कर मैदान में ठे चलना 
. चाहिये क्योंकि जब तक ठण्ढी और ताजी ताजो हवा न मिळेगो 
इनकी अवस्था ठीक न द्वेगो ॥ 
देबी० । बेशक ऐसाही है, इस सुरङ्ग की बन्द हवा हमारे इलाज 
` को सफल न हाने देगी !! 
_ कमलिनी०। ता पहिले यही काम करना चाहिये ॥ 
इतना कह कर कमलिनी ने तारा की उंगली से तिलिस्मी नेजे 
के जोड़ की अंगूठी निकाल ली और भैरोसिंह का देकर कहा “इस 
अँगूठी को तुम पहिर ले जिसमें इस तिलिस्मी नेजे के अपने पास 
रख सके और उससे कुछ काम छे सको क्योंकि इन तीनों को बाहर 
छे जाने बाद ळाड़ली और देवीसिह को साथ लेकर थोडी देर के 
लिये मैं तुम से अलग हाऊंगी और किशोरी कामिनी तथा तारा को 
दिफाजत के लिये तुम अकेले रह जाआंगे ॥” | 
“में आपका मतळब समक यया” यह कह कर भैरोसिद ने अँगूडी 
ले के अपनी उंगली में पदिरळी॥ . | ,, 
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` इरादा ज्या समझे १ 
मैशे०॥ यही कि आप लेग माधवी, मनोरमा और शिवदत्त बन 
"कर उन दश्मने का घाखा दिया चाहते हें क्योंकि वे लोग अभी तक 
बेहह ऊधम मचाने पर भी आपके मकान से बाहर न हुए हाय ॥ 
कमलिनी० | शाबाश -! तुम्हारी बुद्ध बड़ा तज है वेशक सेरा 
यही इरादा है ॥ 
द देफे करके बड़ी हिफाजत के साथ चारा आद मिये! ने किशोरी 
कामिनी और तारा के सुरङ्ग के बाहर निकाला ओर दवाखह तथा 
भैरासिह बड़ी सुस्तैदी से किशेरी कामिनी और तारा का इलाज 


करने लगे | जब कमलिनी को इस वात का निश्चय हा गया कि अच , 
इन तीने की जान का खाफ नहों है तब वह देवी लिंह आर खा ड्ली ' 


के साथ लेकर फिर उसी सुरङ् में घुली और अबकी दफे बह कैद. 
"खाने बाली कोठडी में गई और वहां कारवाई का एूरा माका पाकर 
इन तीना ने माधवो मनारमा और शिवदत्त वन जा कुछ किया उसका 
हाल हम ऊपर के वयान में लिख चुके हैं ॥ 

पाठक महाशय ! अब आप यह ता समझ गये होंगे कि दुश्मनें 


ने खोज ढंढ कर तहखाने में से जिन केदियों को. निकाळा'था चे | 


वास्तव मे माधवी, मनोरमा और शिवदत्त न. थे बहिक:कमलिनी 
लाडिळी ओर देवीसिह थे । खैर इस तरफ आइये और किशोरी 


` कामिनी तथा तारा का हाल देखिये जिन की हिफाजत के लिये | 


केवल मैशसिह-रह गये थे ॥ 


ताकत पहुंचाने वाली दवाओं की बरकत से किशोरी कामिनी . 


“क्षार तारा ने उस समय आंखें .खोलीं जब आसमान पर सुबह की | 


खुपेदी फैल चुकी थी, पूरब से निकल कर क्रमाः फैल: जाने वाली | 


च ग्यारहवां हिस्सा । द 


खालमा, रात भर तेजी के साथ चमकने चाळे सितारों और उनके 
सदार चन्द्र देच का अघाई की ने1टिस दे रही थो, इसी सबब से तारों 
ससेत तारापति भी नो दो ग्यारह होने के उद्योग में ळगे हए थे और 
भैरोखिह आसमान की तरफ संह किये हुए बड़ी दिलचस्पी के साथ 
इस शोभा का देख देख कर सोच रहे थे कि “अदा! ईश्वर की भी 
क्या विचित्र गति हे ! करोड़ों आदमी ऐले होगे जञा इन तारों और 
चत्ट्रदेब को यह अवस्था देख सूर्ये देच ही के ऊपर इनसे वेर रखने का 
कलऊू लगाते होंगे जिनकी ब्रदोळत चन्द्रमा और तारो! में शेशनों है 
ओर से खूबसूरत तथा उट्टीपक के मसाळे गिने जाते हैं ॥ 

इस समय भैरोसिह. को यह देख कर कि किशोरी, कामिनी 
और तारा ने आंखें खोल दी हैं बड़ी खुदो हुई और उसने समझा कि 
अच सेरी मेहनत ठिक्राने लगी; मगर अफलाख,| उसे इस बात की 
कुळ सो खबर ल थो कि बद्किश्सतो ने असो उन छेगों का पोळा 
-नहों छोड़ा; या बिध्राता अमो उन छोगें के अनुकूळ नहीं हुआ ॥ 


NR 92०७०- 


एवा बयान। 


सगवांनो को भूतनाथ के हवाले करके जड कमलिनी चली गई 
ता भूतनांथ एक पत्थर की चट्टान पर बेठ कर कुछ सेएचने लया । 
श्यांसखुन्दरलिह किसो कामः के लिये चला गया था ओर भग- 
चानी उसके सामने दुसरी चट्टान पर सिर पकड़े बेडी हुई थी, उस 
के हाथ पैर खुळे हुप थे मयर भूतबाथ के सामने से भाग जाने की 
हिम्मत न थी । भूतनाथ क्या सोच रहा था या बिचार में डूबा हुआ 
“था इसका पता 'अभी नहीं छग सकता-मगर, उसके ढळु ले इतना 
,जरूर-मालूप हाता था कि बह किली अस्भीर चिन्ता: में डबा हुआ 


उं 


२ चन्द्रकान्ता सन्ततिः। 
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है जिसमें कुछ कुछ लाचारी और बेबी की कळक भी मालूम होती | 


शी 1 बह घण्ठां तक सोचता रहा और बहुत देर बाद उसने एक 
लशी खास री और धीरे से बोला, बेशक वही था और अगर वहीं 
द्या ते! उसने मुझे अपनी आंखे की ओट होने न दिया हागा-..” 
यह बात भूतनाथ ने इस ढङ्क से कही कि मानो वह स्यम्‌ अपने 
दिल के खुना रहा था और कुछ आगे भो कह? चाहता था मगर 
पास ही से किसी बे उसकी अधूरी बात का यह जवाब दे दिया क्कि 
«हां आंखों की ओट नहीं होने दिया ॥” 


» भूतनाथ चौंक पड़ा और सुड कर पीछे की तरफ देखने रग, | 
उसी समय एक आदमी भूतनाथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया | 


और तुरत भूतनाथ के सामने आकर खड़ा हो गया । =न्द्रदेच जिन 


के उदय भये अभी आधी घडो झी नहीं हुई थी इस आये हुए मनुष्य 


की सूरत शकु का अच्छी तरह नहीं ते भी बहुत कुछ दिखा रहे थे॥ 
इसका कद्‌ नाटा, बदन गठी ला और मजबूत था, रङ्ग यद्यपि काला न 
था मगर यारा आ न न था। चेहरा कुछ.लस्बा, सिर पर बड़े बड़े और 
घुंघराळे बाल इतने चमकदार और खूबसूरत थे कि. ऐणारा का उस 
पर नकली या बनावटी हेने का गुमान हा सकता था? । चुस्त पाय- 
: ज्ञामा; घुटने के लक यफ्कन जिसमें बहुत से जेब थे पहिने और उस 
' पर से रेशमी कमरयन्द बांटे हुए था, केवल कमरदन्द ही नहीं बढिकि: 


कमरबंन्द के ऊपर बेशकी मत कमन्द इस खूबसूरती के ढ़: से लपेटे | 


हुए: था कि देखने से आरो को नहीं ममर षेयारे! को बहुत ही जंचती 


होगी । कमर में बाई तरफ लरकने वालो ललबार की स्यान. साफ 


कह रही थी कि हैं एक, हलकी पतली तथा नाजुक तलवार की हिफा: 
जत कर रही हूं पीठ पर रेडे को- एक छोटीसी. ढाल भी लटक | 
गही थी सरगर हाथ में कोई चीज थी जा कपड़े के भन्द्र लऐटी हुई 


ध 


च हिस्सा । द्द्‌ 


थी । यह सब कुछ था मंगर उके खर पर टोपी,पगड़ो या मुड़ाखा 
त्यादि कुछ भी न था अथात्‌ सिर से नङ्गा था | यह आदमी जिस . 
और चाल से घूम कर भूतनाथ के सामने आ खड़ा हुआ था 
. उससे मालूम होता था कि उसके चदन में फुर्तों और चालाकी क्र 
कूट कर भरो 
कई सायत तक भूतनाथ चुपचाप गोर से उसकी तरफ देखता 
रहा वह भी काठ की तरह खड़ा था, आखिर भूतनाथ ने कहा,“क्या 
तुम बहुत देर से हमारे साथ हा ?” 
आद्‌मी० । बहुत देर ही से नहीं बल्कि बहुत दूर से भी ॥ 
भूत०। ठोक है मेंने रास्ते में तुम्हें एक झलक देखा भी था ॥- 
आदमी ०। मगर कुछ बाळे नहीं और में भी यह, सोच कर छिए 
झया कि कमलिनी के सामने कहीं तुम्हारी बेइज्जती न हो ॥' 
भूतनाथ० । और ताज्ज्ञुड नहीं कि यह भो सोच लिया हे! कि 
इस समय भूतनाथ अकेला नहीं है ॥ 
आदमी० । शायद यह भी हो (हँस कर) मगर सच कहना क्य 
तुम्हें विश्वास था कि मुझे अपने सामने देखागे ? 
भूतनाथ० । नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं ॥ 
आदमी०। अच्छा ते आज.का दिन बहुत मुबारक समझना 
चाहिये ! यह कह कर वह बड़े जार से हंसा ॥ 
. - भूत०। आज -का दिन शायद तुम्हारे लिये सुबारक हा मगर मेरे 
लिये ते बड़ा ही मनहुस है ॥ 
आद्मी० । इस लिये कि तुम मुझे मरा हुआ समते थे ॥ 
भूतनाथ०। केवळ मरा ही हुआ नहीं बल्कि पञ्चचत्व में मळ 
गया हुआ ॥ 
दमो० इसी से तुम निश्चिन्त थे ओर समझते थे कि तुम्हारे 


ड चन्द्रकान्ता सन्तति । 


सच्चे देषों का जानने वाला अब दुनियां में कोई नहीं रहा ॥ 
भ्रूतनाथ० | अब मुझे अपने देषों के प्रगट हाने का डर नहों है 
क्योंकि राजा चीरेन्द्रसिंह और उनके लड़कों तथा ऐयारां की तरफ 
खे मुझे माफी मिल गई है ॥ 
आदमी०। किसकी बदलत ? 
भूतनाथ० । कमलिनी की बदौलत ॥ 
आदमी०। ठीक है मगर उस सोहागिन की तरफ से तुम्हें माफी 
न मिली होगी जिसने अपना नाम तारा रक्स्वा हुआ है बटिक उले. 
इस बात की खबर भी न होगी कि तुम उसके... ... 
भूत०। उहरो ठहरो, तुस्हें इसक खयाल रख के कोई नाजुक बात 
कहनी चाहिये कि मेरे सिवाय कोई और सुनने चाला ता नही है ॥ 
आंदमी० । कोई जरूरत नहीं कि में इस बात का ध्यान रक्‌, 
` मैं अन्धा नहीं हूं इस लिये तुम्हें विश्वास होगा कि भगवानी मेरी 
आंखों की आड़ में न हागी ॥ 
भूतनाथ? | खैर ता भगतानी के सामने जरा सम्इल के बातें 
करो ॥ 
आादमी०। सो केसे हा सकता है ? मैं बिना चात किये टल नहीं 
सकता, और तुस कमलिनी के डर से भगवानी को विदा नहों कर 
सकते, अच्छा देखो में तुम्हारी इज्जत का खयाल कर के भगचानो 
को विदा कर देता हूं (भगवानी से) जा रे तू यहां से चली जा,जहां 
सेरा जी चाहे ज्ञा ॥ j 
भूतनाथ० । (कांप कर) नहों नहीं, ऐसा न करो ॥ 
आद्मी०। मैं ते ऐसा ही करूंगा (भगवानी से) जारे! ते जाती 
छयों नहों ? क्या मौत के पंजे से बचना तुझे अच्छा नहीं लगता ? 
ˆ _ श्रूत० | मैं हाथ जाड़ता हूं माफ करो जरा साचे! ता सही ॥ 


~ शड i शु 
ला कि 


ग्यारहवां हिस्ला । | दुख 


आदुर्मा9 | तुमने क्‍या सोचा था कि में साच ? 
भूत० । अच्छा एक काम करे, इसके हांथ पैर बांध कर अलग 
` कर दे फिर हम बातें कर छेंगे ॥ 
आद्मी० । (भगवानी से) क्यों रे हाथ पैर वंघवा के जान देना 
मञ्जूर है या भाग जाना पसन्द करती है ? * 
इस आदमो और भूतनाथ की बातें सुन कर सगवानी को बडा 
आश्चय्य हुआ वह सोचने लगी किक्या सबब हे ज्ञा यह अद्भुत मनुष्य 
चातही बात में भूतनाथ को दवाये जाता है | इसके मंह से जितने शब्द 
निकलते हैं सब हुकूमत और लापरवाही के ढड़ क होते हैं और इस 
के विपरीत भूतनाथ के मुंह से निकले हुए शब्द उसको वेबली ळा- 
चारी और कमजोरी को सूचना देते हैं आर साफ साफ जान पड़ता 
कि भूतनाथ इससे दबता है और इसंका इस समय यहां आना 
भूतनांथ को बहुत बुरा मालूम हुआ, निःसन्देह उसमें आर भूतनाथ 
में कोई भेद की बाते गुप्त है जिसे भूतनाथ प्रगट नहीं कराया चाहता। 
1 हा मुझे इन बातों से क्या मतलब ? सचते योां है कि इस आदमी 
का इस समय यहां आना मेरे लिये बहुत छुबारक है । साफ देख रही 
हूं कि वह मुझे चळे जाने का हुक्म दे रहा है और भूतनाथ जोर कर 
के उसका हुक्म नहों टाळ सकता अतएव बिलम्ब करना नांदानो है 
जहां तक जल्द हा सके यहां से भागढी जाना चाहिये, यद्यपि कम- 
'लिनी ने वादा किया है कि किशोरी कामिनी और तारा के मिल 
जाने पर तेरी जान छेड़ दी जायगी,मगर फिर भी सें पराधीन ओर 
` खतरे में पड़ी रहूंगी कान ठिकाना तारा कामिनी और किशोरी भूख . 
प्यास की तकलोफ से मर गई हां और इस सबब से कमलिनी क्रोध 
में आ कर मेरा सिर उतार छे! नहों नहों ऐसा नहीं हाना चाहिये 
इस समय ईश्वर ने मेरी. मदद की है जा इस आदमो के यहां भेज. 


द्द चन्द्रकान्ता सन्तति । 


a 


दिया अरूतु जहां तक हा सके भाग जाना ही उचित ह ॥ 

इन बातों को सोच कर भगवानी उठ खड़ी हुई और घने जङ्गल 
की तरफ रवाना हा गई, फिर कर देखती जातो थी कि कहां भूत- 
नाथ मेरे पीछे ता नहीं आता । मगर ऐसा न था ओर इसलिये वह 
खुशी खुशी कदम बढ़ाने ळगो । उसने यह भो साच लिया था कि 
माधवी मनोरमा और शिवदत्त मेरी बदैळत छूट गये हें इस लिये 
उन तीनों में से चाहे जिसके पास में चली जाऊंगी मेरी कदर होगी 
और मुझे 'किसी बात को परवाह न रहेगी । भगवानी स्वयम्‌ ता 
चली गई मगर घत्ररहटमें उसने उन कीमती जेचरों और जवा हिरत 
की चीजे को गठड़ी उसी जगह छेड़ दो जा कमलिनी के घर से 
लूट कर लाई थी औ।र अभी तक उसी जगह एक पत्थर के ढोके पर 
पड़ी हुई थी यर जिस पर किशोरी कामिनी तथा तारा को छुड़ाने 
'की जल्दी में कमलिनी ने भी विशेष ध्यान नहों दिया था तो भो 
एक तौर पर वह गठड़ी भी भूतनाथ के सपुदं थी ॥ | 

भंगवानी का इस तरह चले जाते देख भुतनाथ की आंखों में खून 
उतर आया और क्रोध के मारे उसका बदन कांपने लगा,उसने जार 
से जफील (खाटी) बुलाई और इसके वाद्‌ उस आदमी की तरफ देख 
के वाला:-- | र 
___ भूतनाथ० | वेशक तुमने बुरा किया कि भगवानी का यहां से 
बिदा कर दिया । मैं तुम्हारी इतनी जवर्दस्ती किसी तरह बरदाश्त 
'नहों कर सकता॥ 4 

आद्मी०। (जाश के साथ) ता क्या तुम मेरा मुकाबिला करोगे ? . 
कह दो कह दा “हां” कह दो ॥. | 

भूतनाथ० ! आखिर तुम में कया सुरखाब का पर लगा हुआ है 
जा इतने बढ़े चले जाते हौ ! में भी ता मद हूं ॥ 


ग्यारहवां हिस्सा । * ६७ 


आद्मी०। (बहुत जार से हँस कर जिससे मालूम होता था कि 
यनावट की हँसी है) हां हां में जानता हूं कि तुम मद्‌ हौ और इस 
समय मेरा मुकाबला किया चाहते हा ॥ 

यह कह कर उसने पीछे की तरफ देखा क्योंकि पत्तों की खड 
खड़ाहट तेजी के साथ किसी के आने की सूचना देने ळगी थी ॥ 

पाठकों के याद होगा कि कमलिनी यहां पर अकेले भूतनाथ 
को नहों छोड गई थी बहिऋ श्यामसुन्द्रसिह को भी छेड गई थी। 
कमलिनी के चळे जाने बाद शयामसुन्दरसिह भूतनाथ की आज्ञानु 
यह देखने के लिये वहां से चला गया था कि इस जड़ल में थोड़ी 
दूर पर कोई ऐसी जगह है जहां हम.लोग आराम से एक दिन रह 
सके और किसी आने जाने वाले मुसाफिर को माळूम न हा । यही 
सबब था कि इस समय श्यामसुन्द्रसिंह यहां मैजूद न था और 
भूतनाथ ने उसी को बुलाने के लिये जफील दी थी ॥ 

आदमी०। ( भूतनाथ से) में ता पहिले ही समझ चुका था कि 
तुम श्यामखुन्दरसिह को बुला रहे हौ मगर तुम विश्वास करो कि 
इसके आने से में डरता नहीं हूं बटिक तुम्हारी बेवकू की पर अफसास 
करता हूं, मद्‌ आदमी तुमने इतना न सोचा कि जब भगवानो के 
सामने तुम मेरी बातों को नहीं सुन सकते थे ता श्यामसुन्दर सिह के 
Ee कैसे सुनोगे ? खैर मुझे इन बातों से क्या मतलब तुम्हें अश्रि- 
यार है चाहे दे! सै आदमी इकट्ठे कर ळा ॥ न 

, भूतनाथ०। (घबडहट की आवाज से) तुम ता इस तरह की बातें. 

कर रहे हौ जैसे अपने साथ एक फेज ले कर आये हो ॥. . 

आदमी ०। वेशक ऐसा ही है (दो कदम आगे बढ़ कर और अपने 
्दाथ की वह गठड़ी दिखा कर जिसमें. कोई चीज लपेटी हुई थी) इसके' 
अन्दर एक ऐसी चीज हे जिसका होना मेरे साथ ठीक चैला ही है नला 


घट चन्द्रकान्ता सन्तातः। 


तुम्हारे साथ एक हजार यहाठुर सिपाहियों का होना । क्या लुम नहीं 
जानते कि इसके अन्दर क्या चीज हे ? नहीं नहीं, तुम बेशक समभ 
गये होगे कि इस कपड़े के अन्दर... ..:( कुछ रुक कर) हां ठीक है, 
पहिला नाम चाहे कुछ हो मगर अब हमको उसे “तारा” ही.कह 
कर चुलाना चाहिये-अच्छा ता हम क्या कह रहे थे? हां याद आयाः 
इस कपड़े के अन्दर तारा को किस्मत बन्द है । क्या तुम इसे खेलने 
के लिये हुक्म देते हो ? मगर याद रकखो कि खु 7ने के साथ ही इस 
में से इतनी कड़ा आंच पैदा हे।गी कि जिसे देखते ही तुम भस्म हाः 
जञाश्रोगे चाहे वह आंच मेरे दिल को कितना ही ठण्डा कये न करे ॥: 
भूतनाथ०। (कांप कर और दे! कदम पीछे हट कर) ठहरा ठहर: 
जल्दी. न करो में हाथ जे'ड़ता हूं जरा सत्र करो ॥ 
आदमी ० । अच्छा क्या कहते है। जल्दी कहा ॥ 
भूतनाथ० । पहिले यह बताओ कि आज ऐसे समय में तुम मेरे: 
पास क्यों आये ही ? ड > 
आदमी ०। (जिर से हँल कर) कया वेवकूफ आदमी है ! अने तै 
इतना नहीं सोच सकता कि में उसो दिन से तुझे खाज रहा हाऊंगा 
जिस दिन तूने सुक पर सफाई का हाथ फेरा था, मगर लाचार था. 
कि तेरा पताही नहीं लगता था, में नहीं जानता था कि भूतनाथ के” 
चाले के अन्द्र वही हरामी सूरत छिपी हुई हे जिसे में वर्षा से ढूंढ 
रहा हूँ, अगर जानता ते कभो का तुझे मिल चुक्रा हे।ता इतने दिनः 
सुक में गवां कर आज की नावत न आई हाती, अच्छा पूछे! और क्या 
पूछते है। ? `$ 
भूतनाथ०-। (बहुत देर तक सोचने के बाद सिर नीचा कर के). 
क्या में आशा कर सकता हूं, कि थोड़े दिन तक तुम मुझे और छोड 
दाणे ! में प्रतिज्ञा करता हुं कि इसके बाद स्वयस्‌ तुमसे सुळाकात 


-_ नक शा ह न्न 


ग्यारहवां हिस्सा । 
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करूणा उस समय तुम खुशी से मेरा सर उतार लेना मुझे कुछ भी 
रञ्ज न होगा ॥ 
॥द्मी० । सिर उतार लेना !! 

भूत० । हां मेरा सिर उतार लेना मुझे कुछ भी दःख न होगा ॥ 

आदमी० । कया सिर उतार लेने से बदला पूरा हा जायगा ? 

भूतनाथ० । क्यों नहीं ? क्या इससे भी बढ़ के कोई खजा है ? 

आद्मी० । मैं समझता हूँ यह कुछ भो सजा नहीं है, क्या तुम 
नहा जानते कि प्रायः बुद्धिमान लोग जिन्हें नादान भो कह सकते 
हैं जरा खी वात पर अपनी जान अपने हाथ से बर्बाद कर देते हैं आर 
1! बेइज्जती कराना नहीं चाहते और ऐला करती समय उन्हें 
कुछ भी दुःख नहों होता ॥ 

भूतनाथ०। (कांप कर) ता क्या तुमने इससे भो कड़ी सजा मेरे 
लिये साच रक्खी है? 

आद्मी० । वेशक, बदला उसी को कहते हैं ज्ञा उसके बराबर 
हा जिसका बदळा लिया जाय ॥ ) 

भूतनाथ०। (लस्बी खांख लेकर) वास्तव में तुम ठोक कहते हा 
मैं भी इसी फेर में झुद्ठत से पड़ा हुआ हूं (रक कर) खैर यहद बताओ 
क्रि हमारे तुम्हारे बोच में किसी तरह का मामला ते हा सकता है ? 
या तुम थोड़े दिन के लिये मुझे छेड़ सकते हा जैसा कि में पाहिळे' 
कह चुका हूं ? र 

आद्मी०। नहों,वल्कि तुम्हें इसी समय हमारे साथ चलना होगा ॥ 

भूत० | कहाँ ? ५ 

आदमी० । जहां में ले चलूं ॥ 

. भूत० । जवदुस्ती ? 
आदमी ० ; हां जबद्स्ती ॥ # FR ed 
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भूत० । ऐसा नहों हा सकता ॥ 

आदमी० । ऐसा ही हागा ॥ 

भूत० । कपा तुम अपनी ताकत पर भरोसा करते हा? 

आदमी० | हां अपनी ताकत पर और तदबीर पर भी ॥ 

भ्रृत० । अच्छा फिर देखेंगे ॥ 

अःद्‌पी०। अच्छा तो श्यामसुन्दर के सामने (गठडी दिखा कर) 
इसे खाल तुम डरोगे ता नहीं ? 

भूतनाथ०। कोई हज नहीं, में श्यामखुन्दरसिंह को तुम्हारी भूल 
समभा दूंगा ॥ 

'आदमी०। ( हँस कर ) ओहे।हो ता मुझे इससे बढ़ कर कोई 
तदबोर करनी चाहिये, अच्छा देखा ॥ 

इतना कह कर. उख अदुत आदमी ने तीन-दफे ताली बजाई और 
साथही इसके बगल वाले पेड़ों की झुग्मुट में से एक आदमी आता 
इुआ दिखाई दिया जिसने काले कपड़े से सिर से पैर तक अपने को 
ढांक रक्खा था । भूतनाथ कांप कर कई कदम पीछे हट गया और 
“बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा और इसके बाद उसने एयाम- 
झुन्द्रसिह की तरफ निगाह फेरी यह जानने के लिये कि देखे इन: 
बातों का असर उसके ऊपर कया हुआ है मगर रात का समय और 
कुछ दूर हाने के कारण श्यामसुन्दरसिंह के चेहरे का उतार चढाव 

` भूतनाथ न देख सका ॥ 

भूत? । (जी कड़ा करके) में केले जान सकता हूं कि इस खेल 
केश्अन्द्र कान छिपा हुआ है ! ५5६५ 

नया आदमी० | ठोक है, यदि कहे ते। मैं इस कपड़े को उतार 
दूं'मगर ताज्युव नहों कि मेरी आवाज तुम्हारे काने में...... 

भूत० । ( चौंक कर) बत बस, यह आत्राज ऐसी नहीं हे जिसे 


ग्यारहवां हिस्सा । ष्र 
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में भूल जाऊँ । हाय ! बेबसी और मजबूरी इसे कहते हैं ( श्यामसुन्दर 
सिह से) अच्छा तुम थोड़ी देर के लिये यहां से चळे जाओ जब में 


श्यामसुन्दरसिंह ने इस समय एक ऐसा नाटक देखा था जिसका 
, उसे गुमान भो न था, उन देने आद मियो के आने से भूतनाथ कों 
क्या हालत हागई थी इसे शयामसुन्द्रसिह खूब समक रहा था मगर 
उसे इस बात का आश्चर्य था कि भूतनाथ जिसके नाम से,लेगी के 
दिल में हाल पैदा हे! सकता है इस समय ऐसा मजबूर ओर बेबस 
क्यों हो रहा है? यद्यपि भूतनाथ का हुक्म वह टाल नहीं सकता था | 
न! डसे यहां से टल जाना ही आवश्यक था मगर साथही इसके 
यह इस सीन को भी छोड़ नहीं सकता था । भूतनाथ की आज्ञा पाकर 
चह वहां से चला ता गया मगर घूम फिर कर बिल्ली की तरह कदम 
रखता हुआ लेट आया ओर एक पेड़ की आड़ में छिप कर खडा 
हागया जहां से वह उन तीनें का देख सकता था और उनकी बात 
बीत बखूबी सुन सकता था ॥ । 

जब भूतनाथ ने देखा कि एयामसुन्दरसिंह चला गया ते उसने 
उस आदमी से कहा जे पहिले आया था “क्या हमारे ओर तुम्हारे 
बोच में मेळ नहीं हा सकता !” * | ण 
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आदमी ० । नहीं ॥ कळक फट 
| भूत० । फिर तुम मुझसे क्या चाहते हा ! - 2 
ie आदमी ० । यही कि चुपचाप हमारे साथ चले चले ॥ 


` इस बात को खुन कर भूतनाथ ने सिर झुका लिया और 'फुछ' 
सेचने लगा । यह अवस्था देख कर उस आदमी ने कहा “भूतनाथ !' 
मालूम होता है कि तुम भागने की तद्बीर सोच रहे हौ मंगर इस 
यात को खूब याद्‌ रकखे। कि मेरे सामते से तुम्हारा भ।ग.जाका ; 


RR 
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'बिल्कुछही वृथा है जव तक कि यह चीज मेरे पास माजूद है और 
मेरे साथी जीते हैं, में तुम्हें फिर कहता हूं कि चुपचाप मेरे साथ चळे 
चले! और जे कुछ में कहूं करा ॥ 
भूतनाथ० । नहीं नहीं में भागना पसन्द्‌ नहीं करता बटळे इसके . 
बदले में तुम्हारे साथ लड़ कर जान देदेना उचित समझता हूं ॥ 
आदमी ० । अगर यही इरादा है ता आओ सें सुस्तैव हूं ॥ 

ह कह कर उस आदमी ने हाथ की गठडी उस दूसरे आदमी 
के हाथ में देदी जा सिर से पेर तक काळे कपड़े से अपने को ढांके 
हुए था और उसे वहां से चले जाने के लिये कहा । वह व्यक्ति वहां 
से हट कर पेड़ों की आड़ में गायब हा गया और उस विचित्र मनुष्य 
ने स्यान से तलवार बाहर खेंच ळी । भूतनाथ ने भी तलवार खेच 
ली और उसके सामने पेतरा बद्ल कर आखड़ा हुआ और दोनों में 
लड़ाई शुरू हो गई । निसन्देह भूतनाथ तळचार चलाने के फन में 
बहुत होशियार और बहादुर था मगर श्यामसुन्द्रसिंह ने जञा छिफ 
कर यह तमाशा देख रहा था मालूम कर लिया कि उसका बैरी इस 

: काम मे उससे बहुत बढ़ चढ़ के है क्योंकि घण्टे भर की लड़ाई में 
उसने भूतनाथ के सुस्त कर दिया और अपने बदन में एक जरूप भीः 
लगने न दिया, इसके बिपरीत भूतनाथ के बदन में छोटे छोटे कई - 
जख्म ळग चुके थे आर उनमें से खून निकल रह? था । केवळ इतना 
ही नहीं श्यामसुन्दर सिंह ने यह भो मालूम कर लिया कि उस अदुधुक 
आदमी ने जे लड़ाई के फन में भूतनाथ से बहुतही बढ़ चढ़ के है कई 
औकें पर जान बूफ के तरह दे दिया और भूतनाथ को छेड़ दिया 
नहीं ता अबतक भूतनाथ को कब का खतम कर चुका होता |) 

क्या भूतनाथ इस बात का नहों समझता था ? बेशक समझता 
आ, वह खूब जानता था कि आज हमारा दुश्मन हमसे बहुत जव 
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दस्त है ओर उसने कई माके पर जव कि वह हमारी जान ळे सकता: 
था जान बूक कर तरह दे दिया और, अगर जख्म पहुंचाया भी ता 
बहुत कॅम ॥ 

खुवह हा चुकी थी । अव वहां को बिल्कुळ चीजें साफ साफ 
दिखाई देने छगी थीं, भूतनाथ बहुतही थक गया थाः इस लिये चहं 
सुस्ताने के लिये ठहर गया और बड़े गार से अपने वैरी की सूरत देखने 
लगा जिसके चेहरे पर थकावर या उदासी का कोई चिन्ह नहीं देख 
पड़ता था बलिक वह. मन्द मन्द सुलका रहा था और उसकी आंखें 
भूतनाथ र चेहरे पर इस ढङ्क से पड़ रही थीं जैसे ओस्तादों को 
निगाहें अपने नोसिखे शागिदां पर पड़ा करती हे ॥ 

भूतनाथ ठहर गया और उसने धीमी आवाज में अपने बैरी से 
कहा “अब में लड़ने की हिम्मत नहीं करता, विशेष करके इसलिये 
कि लुम सुकले उस तरह नहीं लड़ते जैसे दुश्मनों को लड़ना चाहिये 
में खूब जानता हूं कि तुमने कई माका पर मुझे छोड़ दिया, खैर अब 
में अपनी भलाई के लिये सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं देखता 
कि अपने हाथ खे अपनी जान दे दूं ॥” 

आद्मो०। नहीं नहीं भूतनाथ ! लुम अपने हाथ से अपनी जान 
नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में है 
जा तुम्हारे बाद बड़ी तकलीफ में पड़ जायंगी और जिसे तुम “लामा 

[टीट में छोड़ आये थे । मुझे विश्वास है कि तुम उसकी बेइज्जती 

कबूल न करोगे ॥ 

यह एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के दिल को एकदम मसल 
k और इस तकलीफ को वह सह न सका; उसका. सिर'घूमने 
लगा, वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और चह विचित्र आदमी इस 
ढङ्क से उसे देखने लगा जैले व्याधा अपने शिकार को काबू में. कर 
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लेने के बाद आशः और प्रसन्नता को दृष्टि से उसक्की तरफ देखता है ॥ 
श्यामखुन्द्रसिंह इस सीन को गार और ताज्जुब से देख रहा 
था, इस बीच में एक दफे उसकी यह इच्छा हुई कि भाड़ी में से 
बाहर निकले और भूतनाथ के पास पहुंच कर उसकी मदद करे मगर 
दा बातों को साच कर वह रुक गया, एक ता यह कि भूतनाथ ने 
उसे वहां से बिदा कर दिया था और कह दिया था कि जब हम 
जफील चुलावें तब आना मगर इतनी लड़ाई हाने आर हार मानने 
पर भी भूतनाथ ने उसे न बुलाया इससे साफ माळूम होता है कि 
भूतनाथ श्यामझुन्द्रसिंह का उस जगह आना पसन्द नहीं करता । 
दूसरे यह कि उसने कमलिनी की जुबानी भूतनाथ की बहुत तारीफ 
सुनी थी, कमलिनी जार देकर कहती थी कि लड़ाई के फन में भूत- 
नाथ यहुत तेज और होशियार है मगर इस जगह उस विचित्र मनुष्य 
के सामने भूतनाथ को ऐसा पाया जैसे कामिल ओस्ताद के सामने 
एक नेंसिखा लड़का, इससे यह नहों कहा जा सकता कि भूतनाथ 
,नादान है, बल्कि भूतनाथ ने जिस चालाकी और तेजी से अपने चैरी 
का मुकाबला किया वह साधारण आदमी का काम नहीं था, अखल 
ते! यह है कि भूतनाथ का बैरीही काई बिचित्र व्यक्ति था, उसकी 
चालाकी फुर्तो आर बीरता देख कर श्यामसुन्दरसिंह यद्यपि सिपाही 
था मगर डर गया और मन में कहने लगा कि यह मनुष्य नहो है, 
इसके सामने जाकर में भूतनाथ को कुछ भी मदद नहों कर सकता ॥ 
इन्हो दो बातों के साच कर श्यामसुन्दरसिह जहां का तहां रह 
गया और कुछ नकर सका | ` . ० -- 
'श्यामसुन्दरसिद छिपा हुआ इन सब बातें को साच रहा था, 
भूतनाथ हतास हाकर जमीन पर बैठ गया था और उसका बैरी आशा 
ओर प्रसन्नता की दृष्टि से उसे देख रहा था, इसी वीच में एक आदमी 
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ने श्यामसुन्दरसिंह के मेंढे पर हाथ रक्खा । 
श्यामसुन्द्रसिह चौक पड़ा और उसने फिर कर देखा ते एक 
नकाबपे।श पर निगाह पड़ी जिसका कद नाटा ता न था मगर बहुत 
लम्बा भी न था, उसका चेहरा स्याह रङ्ग के नकाव से ढँपा हुआ था 
और उसके वदन का कपड़ा इतना चुस्त था कि बदन की मजबूती, 
गठन और सुडाली साफ मालूम हातो थो । उसका कोई अङ्ग ऐसा न 
थाज्ञा कपड़े के अन्दर छिपा हुआ न हे।। कमर में खञ्जर,तळवार और. 
पीठ पर लटकती हुई एक छोटी सी ढाळ के अतिरिक्त हाथ में दे। 
हाथ का एक डडा भी लिये हुए था । हां यह कहना ता हम 
भूळही गये कि उसके कमर में कमन्द और ,ऐयारी का बटुआ भी 
छटकता हुआ दिखाई दे रहा था ॥ Fd 
श्यामखुन्द्रसिह ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा और कुळ 


चले आने का इशारा किया । श्यामसुन्दरसिंह खुप ता रह गया मगर 
उसके पीछे पीछे जाने की हिम्मत न पड़ी, येह देख उस नकावपोशा 
ने धीरे से कहा कि डरो मत, हमको! अपना दोस्त समझे और चुप- 
चाप चले आओ देखे देर मत करो नहीं ता पळताओगे । इतना कह्‌ 
नकाबपोशा ने श्यामसुन्द्रसिंह की कलाई पकड़ ळी और अपनो 
तरफ खेंचा ॥ 5 उङ ल 

श्यामसुन्द्रसिह को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी लोहे के 
E ने उसकी कळाई पकड़ ली हा जिसका छुड़ाना कठिन ही नहीं 
बलिक असम्भव था । अब श्यामखुन्दरसिंह में इनकार करने की 
हिस्मत न रही और चुपचाप उसके पीछे २ चला .गया.। दूस बारह 
कदम से ज्यादे न गया. होगा कि नकाबपोश रुका और उसने शयाम- 
सुन्द्र॒सिह से कदा “इतना देखने पर भी. तुम कमलिनी के नमक की 
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इज्जत करते है! या नहीं ?” 

श्य़ामंखुन्द्र० । बेशक इज्जत करता हूँ ॥ 

नकाबपोशा० । अच्छा तो तुम उस मैदान में जाओ जहां भूतनाथ 
बैठा अपनी बदनसीबी पर बिचार कर रहा है. आर उस गठडी का 
उठा लाओों जिसे भंगवरनियां चुरा लाई थो । तुम जानते है। कि 
उसमे लाखों रुपये का माळ है कहां ऐसा न हा कि बेरी उसे उठा 
छे जाय,अगर ऐसा हुआ ता तुम्हारे मालिक का नुकसान हागा ॥ 

श्यामखुन्द्र० । ठीक है मगर में डरता हूं कि एखा करने से कहां 
भूतनाथ रञ्ज न हाजाय ॥ 

नकावपोशा० । तुम्हें भूतनाथ के रञ्ज होने का खयाल न करना 
चाहिये बटिक अपने मालिक के नफा नुक्सान का विचारना चाहिये, 
इसके सिवाय मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि भूतनाथ कुछ भी न. 
करेगा, हां उसका वैरी कुछ बोले ता ताज्जुब नहीं, मगर नहों, जहां 
तक मैं समझता हूं वह भी कुछ न बोलेगा क्यों कि. वह नहीं जानता 
'कि इस गठडी में क्या चीज हे॥ _ 

श्यामखुन्द्र० । अगर रोके तो ? 

नकाबपोशा० । में छिपकर देखता रहूंगा अगर वह तुम्हें रोकना 
चाहेगा तो में कट से पहुंच जाऊंगा और उससे लड़ने ळगंगा तब 
तक तुम गठडी उठा कर चल देना ॥ 

श्यामसुन्द्र० । अगर ऐसाही है ता आपही पहिले वहां जाकर 
उससे लड़िये बीच में में पहुंच कर गठडी उठा लूंगा ॥ 


नकाबपोशा० । ( हँस कर ) माळूम होता है कि तुम्हें मेरी बातें 


“पर विश्वास नहीं आर उस आदमी से बहुत डरते हौ ॥ 


श्यामसुन्द्र० । बेशक ऐसाही है क्‍्येंकि में देख चुका हुं कि 


भूतनाथ ऐसे जवांमद मर बहादुर का उसने कैला नीचा दिखाया 
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आर जहां तक में समझता हूं आप भो उसका सुकावळा नहों कर 
सकते माळूम होता है कि आपने उसको लड़ाई नहीं देखी, अगर 
देखते ते छड़ने की हिम्मत न करते ॥ र 

नकावपोश० । नहीं नहीं, में उसकी लड़ाई देख चुका हूं और ँ 
३] इसी से उसके साथ लड़ने की इच्छा हाती है ॥ 

श्यामसुन्दर० | अंगर ऐसा है ते विलम्ब न कीजिये जाकर 
डससे रड़ाई शुरू कर दीजिये फिर मैं जाकर गठडी उठा दूंगा और 
चल दूंगा, मगर यह ते। बताइये कि आप कोन हैं और कमलिनी के 
[| इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं ? 

नकावपोशा० | इसका जवाब में कुछ भी न दूंगा ( कुछ साच 
चर ) अच्छा ता अब यह बताओ कि गठड़ो उठा लेने के बाद तुम 
कहां चळे जाओगे ? 

श्यामसुन्द्र० । इसका जवाब में क्या दे सकता हूं । जहां मोका 
मिलेगा चल दूंगा ॥ - “ 

नकावपोश० । नहों ऐसा न करना, जहां तुम्हें जाना चाहिये मैं 
बताता हूं ॥ / 

श्यामसुन्दर० । ( चौंक कर ) अच्छा बताइये ॥ 

नकाबपोश० । लुम यहां से सीधे दक्खिन को तरफ चले जाना 
थोड़ी दूर जाने बाद एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा, उसके नीचे 
पहुंच कर बाई तरफ घूम जाना एक पगडंडो मिलेगी उसी को अपना 
शास्ता समना । थोड़ो दूर जाने बाद फिर एक पीपल का पेड़ 
दिखाई देगा, उसके नीचे पहुंच कर बांई तरफ घूम जाना एक पग- 
डण्डो मिलेगी उसी को अपना रास्ता समझना । थोड़ी दूर जाने 
खाद्‌ फिर एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा उसके नीचे चले जाता 
नहा एक तरकात्पोशा बैठा हुआ दिखाई देया और उसी के पाल हाथ 


2. ९ चन्द्रकान्ता सन्तति ) 


पैर बेचे हुए हरामजादी भगचानी को भी देखेगे जा मोका पाकर यहां 
से भाग गई थी ॥ 
श्यामसुन्दर० । ( ताज्जुब में आकर ) अच्छा फिर ? 
नकाबपोश० | फिर तुम भो उसके पास जाकर वेठ जाना जब 
मरें उस जगह आऊंगा ते देखा जायगा या जैसा चह नकावपोशा 
कहेगा वैलाही करना । डरना मत उसे भी अपना देपस्त समझना 
लुम देखते हा कि में जे। कुछ कहता या करता हूं इसमें तुम्हारे मालिक 
हो को भलाई है ॥ 
श्यामखुन्द्र० । मालूम ता ऐसाही हाता है ॥ 
नकाबपेश० । मालूम हेता है नहीं बलिक यह कहे कि वेश करः 
ऐखाही है । अच्छा अब तुम्हें एक वात और करना है ॥ 
श्यामखुन्दर०। वह इया ? 
, नकादपोश० । यह तो तुम देखही चुके हौ कि उस अहुत आदमी 
ने भूतनाथ का अपने कब्जे में कर लिया है ॥ 
श्थाम्रखुन्दर०। सो ते प्रगट हो है |). 
नकाबपोश० । अब वह भूतनाथ को अपने साथ ले जायया || 
श्यामसुन्द्र० । अवश्य ले ज'यगा, इसी के लिये ता इतना बखेड़? 
मचाये हुए हे ॥ 
नकावपोशा०। उस समय में भी उसके साथ २ चला जाऊंगा | 
श्यामखुन्द्र० | अच्छा लढ? 
नकाबपेश० | तब रात को तुम अषडे साथी नकाबपोशा और 
अमवानो का लेकर उस समय फिर इसी जगह आजाना जिस समय 
कमलिनी ने तुमसे मिलने की प्रतिज्ञा की है और सब हाल ठोक 
डोक उससे कह दैना और यह भी कह देना कि कल शाम का अपरे 
लिलिस्सी मकान के पास मेरी वाट जेएहे |; . 


षु 


NN 
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नकाबपोश और श्यामसुन्दरसिंह की बातचोत बहुत जल्द जल्द 
हुई थी उसमें आधी घड़ो से ज्यादे देर न लगी होगी बल्कि इससे 
भी कम समय लगा होगा | आखिरी बात कह कर नकाबपोश उस 
तरफ रवाना हुआ जहां भूतनाथ बैठा हुआ सोच रहा था कि अङ 
कया करना चाहिये । श्यामसुन्दरसिंह भी उसके पीछे पीछे गया 
सगर आगे जाकर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया जहां से 
वह सब कुछ देख और खुन सकता था ॥ 
| भूतनाथ अभी | उसी तरह अपने विचार में निम्न था और 
५४ बह अद्भुत व्यक्ति उसकी तरफ बड़े गोर से देख रंहा था, इसी बोच 
में नकावपोश भो उस जगह जा पहुंचा और उस चट्टान पर बैठ गया 
| 


जिस पर गठड़ी रक्‍खी हुई थी ॥ 
पहिले तो भूतनाथ ने समझा कि यह भो उसी विचित्र मनुष्य 
का साथो होगा जिसने मुझे हर तरह से दबा रक्खा है मगर जद 
उस आदमी को भी नकाबपोश के यकायक आजाने से अपनी तरह 
आश्चर्य में डूबे हुए देखा ते बड़ाही ताज्जुब हुआ और बड़े गार से 
उसकी तरफ देखने लगा । इसके पहिले कि भूतनाथ कुछ कहे उसका 
` E नकाबपोश की तरफ बढ़ गया और जरा कड़ी आवाज में 

उससे पूछा “तुम यहां क्यों आये हा, क्या चाहते है। !” 

« नकाबपोश० । तुम्हें मेरे आने और चाहने से कोई मतळब नहीं 
“तुम लोग अपना अपना काम करो ॥ ' - यी 
यह जवाब एक ऐसी छापरवाद्दी के लाथ दिया गया था कि 


& 
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भूतनाथ और उसका वैरो दानों ही द्ध हागये, आखिर उस आदमी 
के भूतनाथ से कदा,“ खैर हमें इनसे काई मतलब नहीं तुम उठा और 
मेरे साथ चले ॥? 
नकाबपेश०॥ ( दिछ्लगी के ढङ्क पर) न जाय ते गाढ म॑ उठा 
कर ले जाओ ॥ 
आदमी०॥ क्यो जी तुमःहमारे बीच में बेलने वाले कोन ? 
नकावपोा०। काई नहों, हम ते केवल राय देते हैं जखम तुम 
देने का बखेड़ा जल्द निपट जाय और किसी तरह इस जगह का 
पण्ड छूटे ॥ | 
आदमी ०। (बिगड़ कर) मालूम हाता हे कि तुम हमसे मलखरा- 
पन करते ही ॥ 
नकाबपोशे०। अगर ऐसा भी समभ ले ते हमारा कोई हज नहा 
| भगर यह ते बताओ कि तुम दूसरे की अमळदारी में क्यों हुलड़ मचाये 
इए है यहां से: जाते क्यों नहो ? 
आदमी० । अहा ! मालूम हाता है आप ही यहां के राजा है 
५ - ~नक्ाबपोशे० । नहीं मगर इस जमीन के ठीकेदार हैं और इतनी 
“हिम्मत रखते हें कि अगर तुम लेग बारह .पर क अन्दर यहां से न 
:चळे जाओ तो कान पकड़ के इस जङ्गल के बाहर कर दूँ, या लिबड़ी 
बरतनारँउतारकर दे। लात जमावें और दक्खिन का रास्ता दिखावें॥ | 
नकाबपोशा की इन बातें को बर्दाश्त करके चुप रहने की ताकत 
:उस विचित्र मनुष्य में न थी, कट तलवार खेंच कर सामने जा खड़ा 
हुआ ओर वोळा,“बस खबरदार जा अब एक शाब्द भी संद से निकला 
'डै, चुपचाप उठ के चळा जा .नहों ते।.अभी दे! टुकड़े करु दूंगा ॥? 


५, ह. (लिबड़ो बरतना ) कपड़ा लका बामानः इत्यादि ॥ ८ 
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नकावपोश भी कुर्ती के साथ सामने जा खड़ा हागया और बोला, 
€ माळूम होता है तुझे मेरो बातें का विश्वास नहीं हुआ इसो से 
ढिठाई करने के लिये सामने आ खड़ा हुआ है । में फिर कहता ह 
यहाँ से चला जा और विश्वास रख कि यद्यपि मैं तेरे ऐसे नालिखे 
लैँंडों के सामने तलवार खेंचना उचित नहीं समझता तथापि केवळ 
ळात और हाथ से तुझे दुरुस्त करके रख दूंगा ॥2 | 
| इतना खुनते ही उस आदमी ने तछूवार का एक भरपूर हाथ 


; ग्यारहवां हिस्सा । 2१ 


नकावपोश पर जमाया जे अपने हाथ में केवळ एक डण्डा उ्स 
के सामने खड़ा था मगर इसका नतीजा घैसा न निकला जैसा वह 
समझे हुए था क्योंकि नकाबपोशा ने फुर्ती से पैतरा वदळ कर अपने 
को बंचा लिया और पीछे की तरफ जा कर उस आदमी की कमर 
पर एक लात ऐसी जमाई कि बह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा॥ 
|. ` - भूतनाथ जा ठुःख और शोक से कातर हा जाने पर भी आश्चर्य 
४ के साथ इस तमाशे के देख रहा था नकाबपोशाःकी यह फुतों और 
चालाको देख कर हैरान हा गया और एक दम से:वोळ उठा,“बाह 
बहादुर ! क्या वात है ! वास्तव में तुम्हारे सामने यह नासिखा लांडा 
है ॥” 
इस कैफियत और भूतनाथ के आवाजा कसने से वह आदमी 
चुटीले सांप की तरह पेंच खाकर पुनः लड़ने के लिये तैयार हागया 
बयोंकि उसने इस शमिन्द्गी उठाने को बनिरबत जान देदेना उत्तम 
समक लिया था ॥ ज कह 
पुनः लड़ाई होने लगी और अबकी दफे उस आदमी ने बड़ी फुर्तो 
5 मुस्तेदी: और- बहादुरी दिखाई मगर नकाबपोश ने अब भी अपनी 
कसर से तलवार निकालने का कष्ट खीकार न किया और लकड़ी के 
डण्डे ही से उसका मुकाबला किया,हांनव्काबपाश ने इतना ते। अवश्य 
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(क्या था कि बाण हाथ में अपनी ढाळ लेली थी उसके सहारे अपने 
बेरी के चारयो को बचाता जाता था इसी बीच में शयामखुन्द्रसिह 
बहां आ पहुंचा और गठडी उठा कर चलता बना ॥ 
थोड़ी ही देर में मौका पाकर नकाबपोशा ने बैरी की उस कलाई 
पर जिसमें तलवार का वेशकीमत कब्जा था एक डण्डा ऐसा जमाया 
कि वह वेकाम हो गई और तलवार उसके हाथ से छूट कर जमीन 
पर गिर पड़ी उसी समय भूतनाथ पुनः चिल्ला उठा, “वाह ओस्ताद 
बया कहना है ! तुम सा बहादुर मैंने आज तक न देखा और न देखने 
की आशा ही है !2 
अब उस आदमी का हर तरह से नाउम्मीदी हो गई और उसने 
समभ लिया कि इस बहादुर नकाबपोश का सुकाबला में किसी तरह 
नहीं कर सकता और न यह नकावपोशा मुझे जान से मारने की इच्छा 
करेगा । वह आश्चर्य,लज्जा और निराशा की निगाह से नकाबपोश 
की तरफ देखने लगा ॥ 
नकाबपोश० । में पुनः कहता हूं कि तुम मुझसे मुकाबला करने 
का इरादा छोड़ दो और जो कुछ में हुक्म दे चुका हूं उसे माना अर्थात्‌ 
यहां से चले जाओ । हां तुम्हारे और भूतनाथ के मामले में में किसी 
तरह की रुकावट न डाळूंगा तुम देने में जा कुछ पटे पटा लो ॥ 
आद्भी० । अच्छा ऐसा ही होगा | यह कह कर वह भूतनाथ के 
पास गया और बाळा, “अब तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं ज्ञा कुछ 
कहना हो साफ साफ कह दे ॥” 
भूत० । में तुम्हारे साथ चलने पर राजी नहों हूँ ॥ 
आद्मी०। अच्छा ता अब मुझे भी जो कुछ करना है इस बहादुर 


` नकाबपोश के सामने हो कर डालता हूं क्योंकि ऐसा बहादुर गवाह 
खुक्षे फिर न मिलेगा || 


ग्यारहवां हिस्सा । ८३ 


यह कह कर उसने घड़े जार से ताली बजाई । भूतनाथ समक 
गया कि इसने फिर उसी आदमी को बुलाया है जा सिर से पैर तक 
अपने को ढांपे हुए था और जिसके हाथ में वह पुलिन्दा भी इसने 
देदिया है जिसमें उसके कथनाचुसार तारा की किस्मत बन्द है ॥ 

जा कुछ भूतनाथ ने साचा वास्तव में वही बात थी, मगर थोड़ी 
देर तक राह देखने पर भी वह आदमी न आया जिसे उस बिचित्र' 
मनुष्य ने ताळी बजा कर बुलाया था, इस लिये उसके आश्चर्य का. 
कोई ठिकाना न रहा और वह खयम्‌ उसको खोज में चला गया । 
थोड़ी देर तक चारो! तरफ खेाजता रहा इसके याद्‌ उसने एक काडो' 
के अन्दर डस आदमी को विचित्र अवस्था में देखा, अर्थात्‌ अब बह 
कपड़ा उसके ऊपर न था जिसने सिर से पैर तक उसे छिपा रकला 
घ्य इस लिये वह साफ औरत मालूम पड़ती थी, वह जमीन पर पड़ीः 
हुई थी, रस्सी से दाथ पैर बंधे हुए थे,एक कपड़ा उसके मुंह पर इस 
तरह बँघा हुआ था कि हजार उद्योग करने पर भी वह कुछ बेल नहीं 
सक्तती थी और वह गठड़ी भी उसके पास इधर उधर कहीं नहीं 
दिखाई देती थी जिसमें तारा की किस्मत बन्द थी और जा उस 


NS 


` आदमी ने लड़ाई करती समय उसके हाथ में देदी थी ॥ 


विचित्र मनुष्य ने कटपट उसके हाथ पैर खोले, मुंह फ्र से कपड़ा 
दूर किया और उसकी बेइज्जती का कारण पूछा कुछ शान्त होने 
पर उसने कहा कि जिस समय तुम भूतनाथ से ळड़.रहे थे उसी. 
समय एक नकाबपोश यहां आया और उसने एक कपड़ा इस फुर्ती 
के साथ मेरे मुंह पर डाल दिया और मुझे बेकाबू कर दिया कि मैं 
कुछ भी न कर सकी, न. ते तुम्हें बुला सकी और न चिल्ला सकी, ' 
इसके याद उसने मेरे मुंह पर मजबूती से कपड़ा बांधा और फिर 
रस्सी से हाथ पैर बांधने बाद वह गठड़ी लेकर चला गया जो तुमने 


sc 
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मुझे दो थी और इस घबरहट में मेरे हाथ से छूट कर जमीन पर जा 
रही थी ॥ 

आदमी ०1 ओह! ता सुझे अब मालूम हुआ, कि वह शैतान नकाब- 
पेश मेरा बहुत कुछ नुक्सान करने के बाद मैदान में गया ओर सुक 
से लड़ा था । हाय | उसने ते मुझे चापट ही कर दिया । भूतनाथ 
पर कावू पाने का. जा कुछ जरिया मेरे पास था उसमे से बारह आना 
जाता रहा ॥ 

जैरत० | शायद ऐसा ही हो क्योंकि में नहीं जानती कि किस 
नकाबपेश से तुमसे छड़ाई हुई आर क्या नतीजा निकला ॥ ८ 

आदमी जे नकोाबपोाश सुझसे लड़ा था वह असी तक अखाड़े 
में बैठा हुआ है जहां तक मुझे विश्वास होता है कह सकता हूं कि. 
उसी ने तुम्हें तकलीफ दी है, मगर अफसोस ! लडाई का नतीजा' 
अच्छा न निकला क्योंकि वह मुझसे बहुत जबरदस्त हे. ॥ 

क्षारत०। (आश्चेय्ये से) क्या लड़ाई में उसने तुम्हे दबा लिया? 

" आंद्सो०। वेशक ऐसा ही हुआ इस समय में उसका कुछ भो 
नहीं कर सकता ॥ | 

औरत० । ता वह भूतताथ का पक्षपाती हे ॥ 

.. ,आद्भी०। वह ते कहता हे कि में तुम्हारे आर भूतनाथ के बीच 
में कुछ भी न बाळगा तुम अगर चाहे ते भूठंनाथ-को ले जाओ या 
जैसा चाहा भूतनाथ के साथ बरताच करा ॥ 9 

औरत०। मगर मेरे प्यारे मजनू तुम किसी बात की चिन्ता मतः - 
करे क्योंकि में उसे,पहिचान गई हूं इस लिये आज नहीं ता फिर 
कभी जब तुम्हे माका मिलेगा तुम इस बेइज्जती का बदला उससे. 
छे सकागे ॥ ५ 


५, भादमी०॥ ( खुश हा कर ) हां ! तुमने उसे पहिचान लिया? 
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किख तरह पहिचाना ? oH 
औरत०। जव बह मेरे हाथ पैर बांध रहा था उस समय इत्तफाक 
से उसके चेहरे पर से नकाब इट गया और मैंने उसे अच्छी तरह 
पहिचान लिया ॥ | पद 
आद्मी० । बहुत अच्छा हुआ, हां ता बह कैन ....-.-? ) 
इसके जचांव में औरत ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा जिसे 
खुनते ही वह चेक पंडा और सिर नीचे कर के कुछ सोचने लगा; 
कई पल के बाद बोछा,“आह | सुझे गुमान भी न था कि इस नकाब 
के अन्दर एक ऐसे की सूरत छिपी हुई है जा अपना सानी नहीं रखता, 
मगर बहुत बुरा हुआ, वह चीज मेरे हाथ में हाती ता भूतनाथ को 
इतना डर न था जितना अव है, खैर क्या इंज हे जब पता ळग गया 
ता जाता न | हैँ आज नहीं कळ, कल नहीं परसा एक न एक दिन 
बदला ले ही लूंगा मगर खुना ता सही मुझे एक विचित्र बांत सूभों 
है ॥2 
विचित्र मनुष्य ने उस औरत से थोरे घीरे कुछ कहा जिसे वह 
बड़े गौर से सुतती रही और जव बात पूरी हा गई तो घ्ोळी,“ठीक 
है ठीक है में अभो जाती हूं निश्चय रक्‍खे कि मेरी सवारी का घोडा: 
घण्टे भर के अन्दर अपनी पीठ खाली कर देया और बहुत जल्द.... 
आदमी०। बस बस में समक गया लुम जाओ आर में भी अब 
उसके पास जाता हूं ॥ - ‘` 5 | ofan 
उल औरत को बिदा करके वह विचित्र मनुष्य फिर उसी जगह 
आया जहां भूतनाथ अभो तक'सिर झुकाये हुए बेठा था, मगर नकाब- 
पारा का पता न था ॥ ...: ! हक कक . 
आदमी ० । (भूतनाथ से) बहःनकाबपाश कहां गया १. * 
भूतनाथ०। (इधर उधर देख कर) माळूम नहीं कहां चला गया ॥. 
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आदमो०। क्या तुम उसे जानते ही? 
भूतनाथ० । नहीं ॥ 
आदमी० । मगर वह तुम्हारा पक्ष कयो लेता है? 
भूत०। मैंने ता कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे माळूम होकि 
बह हमारा पक्ष करता है ॥ 
आद्मी० । यदि तुमने कोई ऐसी बात नहीं देखी ते मैं कह देना 
. उचित समझता हूं कि नकाबपोशा वह गठडी बेगम के दाथ से जय. _ 
श्द्स्तो ले गया जिसमें तारा की किसमत बन्द थी ॥ 
भूत० । चले! अच्छा हुआ एक बला से तो छुटकारा मिला ॥ 
आदमी० । छुटकारा नहीं मिला बढके तुम और भी आफत में 
फौस गये, यदि वास्तव में तुम उसे नहीं जानते ॥ 
` भूतनाथ०। हां ऐसा भी हा सकता है, खैर ज्ञा कुछ किस्मत 
में बदा है हांगा मगर तुम यह बताओ कि अब सुभसे कपा चाहते 
ही ? किसी तरह मेरा पिण्ड छेड़ेगे या नहीं? 
आदमी० | क्या हुआ अगर वह गठड़ी चली गई मगर फिर भी 
खूब समझते हागे कि अभी तक तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हा और 
तुम्हारी वह प्यारी चीज भी मेरे ही कब्जे में है जिसका इशारा मैं 
पहिले कर चुका हूं,अस्तु में हुक्म देता हूं कि तुम उठा और मेरे साथ 
चले चले ॥ 
भूतनाथ० । खैर चले में चलता हूं । इतना कह कर भूतनाथ ने 
आसमान.की तरफ देखा और एक लम्बी सांस ळी ॥ क 
` इस समय दिन अनुमान पहर भर के चढ़ चुका था भार धूप में 
_ हरारत क्रमशः बढ़ती ही जाती थी । भूतनाथ को साथ लिये हुप बह 
विचित्र मनुष्य पूरब की तरफ रवाना हा गया ॥ 
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रोवां बयान । 


दिन बहुत ज्यादे चढ चुका था जब कमलिनी अपना काम करके 
खुरङ्ग की राह से लौटी और किशोरी कामिनी तथा तारा को मैरो- 
सिंह के साथ बात चीत करते पाया । कमलिनी, लाडिली और 
देवीसिंह बहुत प्रसन्न हुए और क्यों न होते? जिस आदमी की मेहनत 
ठिकाने लगती है उसको खुशी का अन्दाजा करना उसी आदमी काः 
काम है ज्ञा कठिन मेहनत करके अमूल्य वस्तु लाभ कर चुका हा । 
किशोरी कामिनी और सारा के इस तरह पाना कम खुशी की बात 
न थी जिन के मिलने के विषय में आशा की भी आशा टूटी हुई 
थी ॥ 

किशोरी कामिनी और तारा जमीन पर पड़ी पड़ी बातें कर रही 
थीं क्योंकि उनमें उठने की सामर्थ्यं बिलकुल न थी, उन्हेंने अपने 
बचाने घाले की तरफ खास करके कमलिनी कौ तरफ [ | 
शुक्रगुज्ञारी और मुहब्बत भरी निगाहें से देर तक देखा जिसे कम- 
लिनी तथा उसके खाथी अच्छी तरह समक कर प्रसन्न होते रहे । 


कमलिनी को इस बात की खुशी हद्द से ज्यादे थी कि किशोरी' 


कामिनी तथा तारा छी जान बच गई ॥ 
कमलिनी, लाडिली, देवी सिंह और मैरोसिह इस बात पर बिचार 
करने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? किशोरी, कामिनी और 
तारा में इतनी साम्येनहों कि दो कदम भी चल सके या जोड़े पर 
सवार हो सकें मर दे तीन दिन के अन्दर इतनी ताकत हेर भी नहीं 
सकती॥ `` ˆ RTT 
कमलिनी०। अफसोस ते यह है कि ठुशमने। ने हमारे तिलिस्मी 


' म्रकान की अवस्था बिल्कुल जराब-करदी और वह मकान अब इस 
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योग्य न रहा कि उसमें चळ कर डेरा डाळे, विछावन और बरतन 
तरू उठाके लेगये ॥ 

देचीसिंह०। तालाब की अवस्था भी ते बिल्कुल खराब हे! मिट्टी 
भर जाने के कारण वह स्थान निभय हो कर रहने योग्य नहीं रहा ओर 
उसकी सफाई भी सहज में नहीं हो संकती-॥ 

कमलिनी० । नहीं, इस बात की तो मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है 
क्येंकि दे दिन के अन्दर में उस तालाब के बिना परिश्रम साफ 
कर सकती हूं और ऐसा करने के लिये किसी मजदूरे की भी आवः 
श्यकता नहीं है ॥ 

भैरा०। से केसे ? 

कमेलिनी०। उस मकान में एक विचित्र कूंआ है, यदि उसका 

| मंह खोळ दिया जाय ते चश्मे की तरह दे हाथ मोटार पानी 
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' की उसमें से निकला करे और महीनों बन्द न हा, इसके अतिरिक्त 
तालाब में जल की निकासी के लिये भी एक 'लस्बी चाडी मोहरी 
बनी हुई है, कारीगरें ने ये देने चीजें ताळाव की सफाई के लिये 
बनाई हैं, बस इसी से तुम समझ सकते हा कि तालाब की सफाई ~ 

ई मुश्किल नहीं है, जव कूंए से वेअन्दाज जळ निकल कर तालाब 
को साफ करता हुआ दूसरी.तरफ से निकल जाने लगेगा तेः उतनी 
मिट्टी का बह जाना कुछ कठिन नहीं है जितनी दुश्मनें ने तालाब 
में भरदी है॥ . १४ 1 

देवीसिह० । बेशक, अगर ऐसा है ता तालाब की सफाई कुछ 
झुश्किल नंहो है ॥ र 
तारा० । ( बारीक और कमजोर आवाज से) अफसेस, यह 


बात मुझे मालूम न थौ नेहों ता तालाब का. जल क्यों सूखता और 
है भरने की नाबत क्यों आती SITES कि काऱे 
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जगह रखना चाहिये, यह जगह भी बड़े हिफाजत की है जिसको : 
रास्ता माळूम न हा यहां तव नहों आ सकता देखे चारो तरफ 
कैसे ऊंचे ऊचे पहाड़ हे,कभी २ इन पहाड़ों के ऊपर से जाते हुए झुखाः 
फिर दिखाई दे सकते हैं मगर वे छेग यदि यहां आना चाहें ता नहीं. 
आ सकंते | जब तक मकान औरं तालाब की सफाई न हा जाय 
तब तक वहां केवल तुम्हारा रहना काफी है| सफाई के सम्बन्ध में" 
या और भी जिन जिन बातें की आवश्यकता है में तुमका समझा. 
दूंगी और फिर इसो जगह आकर इनके पाल रहुंगी और इनका 
इलाज करूंगी ॥ SARE र क 
` ` देवी० | आपका खयाल बहुत ठीक है जा कुछ आप कहें करने _ 
के लिये में तैयार हुं ॥ . ! कि fs 37 FM 
कमलिनी० । पहिले. किशोरी कामिनी और तारा के खोने पीने 


का बन्द्रोचस्त करना चाहिये ( भैरासिह से ) देखो इस रमनीक स्थान 


सें तीतरों बटेरों को कमी नहीं है ॥ . + हैं 6 रोज कोक 
- भैशे० | और मेरे पास खाना बनाने का सफरी सामान भो है; 
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में भी यदी खमकता हूं कि इनके लिये तीतर का शारवा बहुत लाभ 
दायक होगा ॥ गल 
किशोरी०। ( कमजार आवाज से ) नहीं. में शारबा या मांस न 
खाऊंगी औरतों के लिये यह...... 
देवी० | (हुकूमत के ढळू पर मगर वह हुकूमत का ढङ्क ठीक 
- ऐसा था जैसा बड़े लोग छोटों पर कर सकते हैं) नहों बीमारी की 
अवस्था में इसका खयाल नहों हो सकता है तुम इसे दवा समक के 
चुप हा रहा ॥ 
बेचारी किशोरी ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और 
चुप हो रही | मैरोसिह उसी समय उठ खड़ा हुआ और तीतर पकड़ने 
के लिये चला गया । उस धूतं और चाळाक ऐयार का इस फाम के 
लिये तीर या गुलेल इत्यादि किसी विशेष सामान की आवश्यकता 
ईं न थी, वह केवल अपनी फुर्तो और चालाकी से बात को दात में 
सष्ज़ घास पर चरते हुए खटका पाने के साथ ही भाड़ियों में घुस 
कर छिप जाने वाले # कई तीतरें के पकड़ लाया और शोरया 
पकाने का बन्दोबस्त करने लगा । इधर कमलिनी और देवीसिह में 
बातचीत होने ळगी ॥ 
. दैवी०। उन दोनों घोड़ों की भी सुध लेनी चाहिये जिन्हें यहां 
से थोड़ीही दूर पर एक पेड़ से बांध कर छोड़ आये हैं ॥ 
. कमलिनी० हां उन घोड़ों का जिस तरह वने धीरे धीरे यहां तक 
क क वर टेरा __ ® तोतरे जार बटेर को प्रकृति है 8 यदि उनके पोळे देड़िये 
ते के थीं बागे जागे पहिले ता देखते हें भरर इसके बाद अगल बगल 
की काड़िवरं में ऐसे चुस बैठते हें कि जल्दी पता नहीं लगता हां जब 


साफ मैदान पाते हैं अर्यात्‌ पाष में कोई छोटी या बड़ी झाड़ी नहीं 
हाती तो उड़ भी खाते हें ४. Pr हे स्ट 
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छे आना चाहिये नहीं ते बेचारे जानवर भूख और प्यास के मारे मर 
जायेगे । एक तो यहां का रास्ता ऐसा खराब है कि घोड़े पर सवार 
होकर मैं आ नहीं सकती थी दूसरे रातका समय था इस लिये 
लाचार होकर उनको उसी जगह छोड़ देना पड़ा अब इम लोगों का 
वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती ॥ 
देवी०। ठीक है अगर कहिये ता में उन दोनों घोड़ों को यहां छे 
आऊ, अब ते] दिन का समय है और जव तक भैरोसिह खाने को 
तैयार करता है तबतक वेकार वेठे रहने से कुछ काम ही करना 
अच्छा हे ॥ | 
_ कमलिनी० | अगर ले आओ ते अच्छी बात है, मगर हां सुना 
ते सही, भूतनाथ और श्यामसुन्द्रसिंह को कहा गया था कि आज 
रात के समय हम लोगों से मिलने के लिये डसो ठिकाने तैयार रहें | 
जहां भगवानी उनके हवाळे की गई | ॥ 
देवी० । जी हां कहा ता गया था मगर मैं समता हूं कि अब 
हम लोगों का वहां जाना वृथा है, अगर आप कहिये ता उन लोगे! 
के पास जाऊं और यदि इस समय मुलाकात हे! जाय ता इस बात 
की इत्तला भी देता आउँ या उन लोगों का इसी जगह लेता आउ ॥ 
कमलिनी०। एक ते रात होने के पहिळे उन लोगे! से मुलाकात 
हे नहों सकती कान ठिकाना वहां हों या दूसरी जगह चले गये हों। 
दूसरी बात यह है कि में उन लोगों को यह जगह दिखाया नहीं 
चाहती और न यहां का भेद बताया चाहती हूँ क्योंकि आजकल को 
अवस्था देख कर श्यामसुन्दरसिह पर से भी विश्वास उठा जाता है 
बाकी रहा भूतनाथ, वह यद्यपि मेरे आधीन है और वह इस बात का 
उद्योग करता है कि हम लोगों का प्रसन्न रके मगर चह कई ऐसी 
भयानक घरठनाओं का शिकार हो रद्वा है कि बहुत लायक और खेर 
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खाह होने पर भी मैं उसे किसी योग्य नहीं समझती और न इस बात 
का विश्वास है कि उसका दिल वैसाही रहेगा जैला आज है, बढिक 
में कह सकती हूं कि वह अपने दिल का मालिक आप नहीं है ॥ 
देवीसिंह० । यह ता आप एक ऐसी बात कहती है जिसे पहेली 
की तरह उल्टी भूमिका कहने की इच्छा होती है ॥ 
कमलिनी० । बेशक ऐलाही है, इस जगह “ तिनके की ओट 
पहाड़ ” वाळी कहावत ठीक बैठती है, न माळूम वह कोनसा भेद है 
जिसके जानने के लिये पहाड़ ऐसे पचासे दिन नए्ट करने की आव- 
श्यकता होगी ॥ 
देवी० ॥ ते कया आप भूतनाय के अच्छी तरह नहीं जानतीं ? 
कमलिनी० | में भूतनाथ के खात पुश्त का जानती हूं जिसका 
परिचय तुम लोगों का भी आपसे आप मिल जायगा निःसन्देह भूत- 
नाथ दिल से हम लोगों का खेरखाह है परन्तु उसका दिल निरोग्य 
नही है और उसके 'भीतर का ळंगड़ जा फलाद को तरह ठस है 
किसी चुम्बक की समीपता के कारण खी धी चाळ नहीं चळता । में 
इस फिक्र में हूं कि उसे हर तरह से स््रतन्त्र करदू मगर उलके मुंह 
पर किसी जबरद्रुत घटना के हाथ की लगी हुई मोहर उसके छारा 
कोई भेद प्रगट होने नहीं देती, निःसन्देह उख पर किसी अनुचित 
कार्य्यं का काला धब्बा ऐसा मजबूत लगा है कि वह केवळ, आंखुओं 
के जळ से धुळ कर साफ नहीं हा सकता । हाय ! एक दफे की चूक 
जन्म भर के लिये ओबाल हा जाती है, तुम स्वयं चालाक हौ यदि 
मेरी तरह खोज में लगे रहोगे ते बहुत कुछ पता पाजाओगे । बह 
बेशक हम लोगों का खैरखाह है निमकहरास नहीं है मगर जिसका 
दिल इश्क का लौलेश न होने पर भी अपने अश्वियार में न हो उसका . 
क्या विश्वास ! 
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० काचा 
कमलिनी की इन भेद भरी बातो ने केवळ देवीसिह को नहीं 
यहिक किशोरी कामिनी और तारा को भी हैरानी में डाळ दिया ज्ञा 


असाध्य रोगियों की तरह जमीन पर पड़ी दुई थीं और उनसे थोड़ी ' 
ही दूर पर बैठे इए भैरोसिह ने भी कमलिनी की बातें को अच्छी 


तरह खुना और समा मगर जिस तरह देवीर्सिंह के दिल पर उन 
बातों ने असर किया उस तरह भैरोसिंह के दिल पर उन बातों ने 
मालूम होता हैं असर नहीं किया क्योंकि मैरोसिंह के चेहरे पर उन 
बातों के सुनने से अश्श्वर्य्य या नल की कोई निशानी पाई नहीं 
जाती थी ॥ ू 
. कुछ देर तक सोचने के बाद देवीसिंह यह कहके उठ खड़ा हुआ 
कि “अच्छा मैं पहिले घोड़ा की फिक्र में जाता हुं फिर जैसा होगा 
देखा जायगा ॥2 : 
आध घण्टा सफर करने के बाद देवी सिंह उस जगह पहुंचा जहां 
एक पेड़ कें साथ दोनों घोड़े बंधे हुए थे । वह्या से थोड़ी ही दूर पर 
एक चश्मा बह रहा था, देवीसिंह दाने घोड़ा को वहां ले गया और 
प्रानी पिलाने के दाद लम्बी बागडोर के सहारे पेड़ों के साथ बांध 
दिया जहां उनके चरने के लिये उस्दी घास बहुतायत के साथ जमी 
हुई थी ॥ 
देवीरिह ने साचा कि यद्यपि कुसमय है मगर वहां अवश्य चलना 
चाहिये जहां भगवानी के छोड़ आये थे शायद भूतनाथ या श्याम- 
खुन्द्रसिह से मुलाकात हाजाय, अगर किसी से मुलाकात हा गई 
ते कह देंगे कि आज प्रतिज्ञानुसार इस जगह कमलिनी से मुलाकात 
न होगी । अगर यह काम हेगयाते रात के समय पुनः बीमारें का 
छोड के इस तरफ आने की आवश्यकता न 'पड़ेगी.].. + - 
:. इन ब्रातों के सोच कर देवीसिंह वहां से. आगे की तरफ बढ़ा 
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मगर सै कदम से ज्यादे दूर न गया होगा कि सामने की तरफ से 
, किसी के आने की आहट मालूम पड़ी । देवीसिंह ठहर गया और 
बड़े गोर से उधर देखने लगा जिधर से किसी के आने की आहट 
{मल रही थी । थोड़ोही देर में दो आदमी निगाह के सामने आपइुंचे 
जिनमें से एक को देवीसिह पहिचानता था और दूसरे को नहीं । 
पाठक समक गये होंगे कि उन दोानें में से एक ते भूतनाथ था और 
दूसरा वही विचित्र आदमी था जिसने भूतनाथ पर अपना अधिकार 
कर लिया था और इस समय अपने साथ न मालूम कहां लिये 
जाताथा॥ । 2 
देवीसिह ने भूतनाथ के उदास और झुभांये हुए चेहरे का वड़े 
गोर से देखा और फिर आगे बढ़ कर भूतनाथ से पूछा-- 
देवीसिह० | क्यों साहब ! आप कहां जाते हैं और यह आपका 
साथी कोन है ? 
भूत०। (अपने साथी की तरफ इशारा करके ) इन्हें आप नहीं 
जानते जिनके साथ में एक जरूरी काम के लिये जा रहा हूं, आफ 
कमलिनी से कह दोजियेगा कि आज रात को प्रतिज्ञानुसार में उन 
से मिल नहा सकता ॥ 
देवी सिह० । सा क्ये! ? ॒ 
भूतनाथ० । इसी लिये कि इनके साथ जाता हूं क्या जाने कब 
छुट्टी मिले ॥ 
देवी० । इनके साथ कहां जाते हा ? 
भूत० । ( घबड़हट और लाचारी के ढङ्क से ) सो तो मुझे मालूम 
नहो । और इतना कह के उसने एक लम्बी सांस ली |! 
अब देवीसिंह के दिमाग में वे बातें घूमने लगो जे भतनाथ के 
बिषय में कमलिनी ते कहो थीं । देवीसिह ने भतनाथ की कलाई 
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पूछा “दोस्त! क्या लुम इतना 
हे है! ? ऐयार ळोगा का आपस 
क्या आप और हम देने एक पक्ष 
के नहीं हे और क्या आप आपने दिल की बातें नहों कह सकते ? 
डँछ जवाब दा वाह वाह | यह क्या ? तुम 


भूत० । ( आंखों से | पोळ कर) हाय ! में कुछ भी नहीं कह 
सकता कि मेरे दिल की क्या अवस्था है, ( मुहब्बत से देवीसिह का 
हाथ पकड़ के ) हम तुमका अपना वड़ा भाई समभते हैं, तुम इस 
चात का अपने दिल में ध्यान भी न लाना कि भूतनाथ तुम्हारे साथ 
चालबाजो की बातें करेगा मगर हाय [ में मजदूर हूं कुछ कह नहीं 
सकता ( विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके ) में आर मेर। सर्चस 
इस हरामजादे की मुठ्ठी में है और छुटकारे की कोई आशा नहीं । 
अफसेस ! अच्छा दोस्त अब मुझे बिदा दे अगर जीता रहा ता फिर 
मिळूगा ॥ ८ 
देवी? । भूतनाथ ! तुम कैसी वे सिर पैर की बातें कर रहे ही 
कुछ समभ में नहीं आता! आश्चय्ये है कि तुम्हारे ऐसा बहादुर आदमी 
इस तरह की बातें करे | साफ साफ कहे ता कुछ मालूम हो कदा 
चित में तुम्हारी कुछ मद्द्‌ कर सकू ॥ 

भूत० । नहीं तुम कुछ भी मदद नहीं कर सकते, ग्रेरा नसीबा 
बिगड़ा हुआ है आर इसे बही ठीक कर सकता है जिसने इसे बनाया है॥ 

देवा० | मैं इस बात को नहीं मानता, निःसन्देह ईश्वर सब के 
ऊपर है परन्तु साथहो इसके यह भी समझना चाहिये कि वह किसी ' 
को बनाने और बिगाड़ने के लिये अपने हाथ पेर से काम नहीं लेता, 
यदि ऐसा करे या हव ते उसमें और मनुष्य में कोई भेद कदे के लिये 
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चद्‌ चन्द्र कान्ता सन्ततिं । 

बाकी न रह जाय अतएव कह स रुते हे कि केवल उलकी इच्छा हॉ 

इतनो प्रबळ है कि वह किलो तरह टल नहों सकती और वर इस 

पृथ्वी ला काम इसी पर रहने वाले से कराता है, इसका तत्व यह 

है कि वह जिस मनुष्य छारा अपनी इच्छा पूरो किया चाहता है उल 

के अन्दर बुद्धि आर साहस का संचार करता है जिसका मुकाबला 

करने वाळा पृथ्वी में सिवाय वु द्ध अर साहस के और कोई नहीं, 

इसके साथ ही साथ जिंलसे बह रुष्ट हाता है उसले बुद्धि भर साहस 

छीन लेता है, बस इन्दीं दा वाता से चह अपनो इच्छा पूरी करके 

नित नवीन नाटक देखा करता है थार यही उसकी कारीगरी है । 

मै इस समय जब अपनी तरफ ध्यान देता हू. ते ईश्वर की कृपा सें 

अपने में साहस को कमी नहीं देखता और दिल को तुम्हारी मदद के 

, लिये व्याकुछ पाता हुं जिससे निश्चय हाता है कि में तुम्हारी सहा- 

` य॒ता कर सकता हूं और यदी ईश्वर की इच्छा भी है। तुम एक दमा 

इंतांस मत हा जाओ और जानवूम के अपनी जान के दुश्वन मत 
बना अलळ असल हाल कहे फिर देखे। कि में क्या करता हूं ॥' 

_ भूतनाथ० । तुम्हारा कहता बहुत ठोक है परन्तु मुझे निश्चय है. 

कि जब में अपना असल भेद तुमसे कह दूंगा ते तुम खयस मुझ सें 
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घृणा करोगे और चाहोगे कि यह दुष्ट किसी तरह मेरे सामने से दूर 
हा जाय, प्यारे मित्र | जव से मेत अपली प्रकृति चंदलने को उद्योग - 
किया हैं ओर ईश्वर के सामने कसम खाई हे कि अपने माथे से बद- 
नामी का टीका दूर कर के नेक ईमानदार रूच्चा और खुयेग्य वन 
लंब से मेरे हृद्य को विचित्र अबखा हा गई है, जब मुझे यह मालूम 
हाता है कि मेरो पिछली बातें अब प्रगट हुआ चाहती हें तव मुझे 
मीत " से भी बढ़ के कष्ट हाता है और जब यह चाहता हूं कि अपनी 
जॉन देकर किसी तरह इन बता से छुटकारा पाऊं ते उसी समख 


सौ 
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छुझे माळूम हाता है कि मेरे अन्द्र दिल के पास ही वेठ हुआ कोई 
कड रहा है कि “ खबरदार ऐला न व्ह जिय्रे। तू कपस खा चुका है 
कि अपने लिर से वंदनापी का टीका दूर करेगा, यदि ऐसा किये 
बिना मर जायगा ते ईश्वर के लामने झूठा होने के कारण नर्क का 
भागी होगा अर्थात्‌ तेरी आत्मा ज्ञा कभी मरने वाळी नीं है बड़ा 
कष्ट भेगेगो ओर हजारे वर्ष तक चिना पानी के मछली की तरह 
तड़पा करेगी ” हाय | ये बाते ऐसी हैं कि मुझे बेचेन किये न ह 
ऐसी अवस्था में तुम स्वयसू सोच सकते हो कि अपनी घुराइयां में 
अपने ही मुंह से कैसे प्रगट करू और तुमसे क्या कहूं ? यदि जी कड़ा 
करके कुछ कहूंगा तो निःसन्देह तुम मुकले घृणा करेगे जैसा कि ` 
मैं तुमसे कह चुका हूं ॥ के 

देवीसिह० । नहीं नहीं, कदाणि नहीं, मैं सपथ्च पूर्चक कहता हु 
कि यंदि मुझे यह भी माळूम हो जायगा कि तुम मेरे पिता के घातक 
हा जिन पर मेरा बड़ा ही स्नेह था ते भी में तुम्हे इसी तरह सुरव्चत 
क्री निगाह से देखूंगा जैसा कि अब देख रहा हूं, कडा अब इससे 
ज्यारे मैं क्या कह सकता हूं ॥ - ः 

इतना सुनते ही भूतनाथ जिससे अपनी पीठ विचित्र मजुप्प की 
तरफ इस लिये कर रः्खी थी कि चेहरे के उतार चढाव से वह उस 
की वातां का कुछ भेद न पा सके, देवी सिह के पैरों एर गिर पड़ा और 
शाने लगा । देबीसिहने उसे उठा कर गळे से लगा लिया और कहा-.. 
“देखा जी कड़ा करो घबड़ाओ मत ईश्व! जा कुछ करेया अच्छा ही 
करेगा क्योंकि नेकी की राह चलते वाले की वह सहायता किया ही 
करता है धार उनके पिछले ऐवा पर ध्यान नहों देता-य दि बह जान 
ज्ञाय कि यह भविष्य मेँ नेक और सध्या निकलेगा ॥> १ 

ब्रिचिच मनुष्य जे। दूर खड़ा यह तमाशा देख. रहा था, ज़ी में 
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बहुत ही कुढ़ा और उसने भूतनाथ को लकार के कहा, भृतंनाथ ! 
यह क्या बात है? तुम राह चलते चलते हर एक एरे गेरे के सामने 
खड़े होकर घण्टों कछपा करोगे और में खड़ा पहरा दिया करूंगा ? 
यह नहीं हा सकता, में तुम्हारा ताबेदार नहीं हूं बदिक तुम ताबेदार 
हो, खळा जल्दी करे अब में नहों रुक सकता ॥” 
भूतनाथ ने लाचारी और मजबूरी की निगाह देवीसिंह पर डाली 
झर सिर नीचा करके चुप रहा । देवीसिंह ने पहिले ता भूतनाथ के 
कान में धीरे से कुछ कहा और इसके बाद विचित्र मनुष्य की तरफ 
बढ़ा और बोला: 
`. देवीसिंह० । क्यों ये | क्या तूने मुझे ऐरे गैरे में समझ लिया है ? 
जुबान सम्हाल के नहीं वळता ? क्या तू नहीं जानता कि में कान हूँ ? 
विचित्र० । मैं खूब जानता हूं कि तुम्हारा नाम देचासिह है और 
राजा बीरेन्द्र्सिह के ऐयार हो मगर मुझे इससे क्यों मतलब ! तुमने 
मेरे असामी को इतनी देर तक क्यों राक रक्खा ? 
देबीसिंह० । भूतनाथ तेरा असामी नहां है बलिक मेरा साथी 
ऐयार है कदाचित अपने पागलपन से तूने इस अपना असामी समभा 
भी लिया हा तो जञा कुछ कहना हा भूतनाथ से कह तुझे पागल 
समभ क में कुछ न कहूंगा छेड़ दूंगा मगर तू इतना है।सला नहीं 
कर सकता कि राजा बीरेन्द्रालिह क ऐयार को “ ऐरे गेरे ” कह कर 
सम्वोधन करे, तू नहीं जानता कि ऐयार की इज्जत राजदीचान की 
इज्जत से कम नहीं होती, में बेशक तुझे इस बेअद्वी की सजा दूंगा ॥ 
विचित्रमनुष्य०] तुम मुझे क्या खजा देगे में तुम्हे समता ही 
क्या हूँ ॥ Pie 
देवोसिंह०। तो मैं दिखाऊं तमाशा तुझे और बता दूं कि राजा 
धीरेन्द्रसिह के ऐयकर ळग कैसे हैं ? 
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विचित्र» हांहां ज्ञा कुछ करते बने करो मैं तैयार हुं तुमसे डरने 
घाला नहीं ॥ 


इतना कह कर विचित्र मनुष्य ने म्यान से 'तळवार निकाल ली 
और देवी सिंह ने भी जमीन पर से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लिया | 
विचित्र मनुष्य ने कपट कर देवीसिंह पर तळवार का वार किया; 
देवीसिंह उछल कर दूर जा खड़ा हुआ और उस पंत्थर के | से 
अपने बैरी पर चार किया मगर उसने भी पैतरा बदळ कर अपने 
को बचा लिया और फिर देवीसिंह पर भपटा । अबकी दफे देवी- 
सिह ने फुर्तों के साथ पत्थर के दा डुकड़े दाना हाथों में उठा लिये 
और दुश्मन के वार को खाली देकर एक पत्थर चलाया | जव तक 


“विचित्र मनुष्य उस वारको बचावे जब तक देवी सिंह ने दूसरा टुकड़ा 


चलाया जे! उसके घुटने पर बैठा और उसे सख चेट लगी । देवी- 
लिंहने विळस्व न किया फिर एक पत्थर उठा लिया और अपने वेरी 
को दूरही से मारा पैर में चोट लग जाने के कारण वह उछल कर 
अलग. न हो सका और देवी सिंह का चलाया हुआ दूलरा पत्थर उल 
के दूसरे घुउने पर इस जार से लगा कि वहं चलने लायक न रहा, 
इसके बाद देवी सिंह का चलाया हुआ फिर एक पत्थर उसकी दाहिनी 
कलाई पर बैठा और तलवार उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर 
पड़ी । विचित्र मनुष्य को कलाई नकाबपेश कमै लड़ाई में पहिले ही 
चोट खा चुकी थो अबकी दफे ते चह ऐसी वेळास हुई कि उसे 
विश्वास हे! गया कि कई महीने तक तलवार का कब्जा न थाम 
सकेगी । वह घबरहट के साथ देवोसिह को तरफ देख ही रहा था 
कि देवीसिंह का चलाया एक और पत्थर आया जिसने उसका सिर 
ताड़ दिया और उसने त्योरा कर जमीन पर गिरते गिरते यह सुना 
“देखी. राजा बीरेन्द्रसिह के ऐयार की करामात ?” 3 
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देबीसिह तुरत उस विचित्र मझुष्य के पास पहुचा ज्ञा जमीन 
वर वेहाश पड़ा हुआ था । अपने बहुए में से वेदाशी का दवा निकाळ 
कर उसे संघाई और उसके: हाथ पैर बांधने बाद पुनः भूतनाथ के 
घास भाया और बे।छा, “तुम मेरी इस कारवाई स किसी तरह की 
ज्नन्ता मत कशे और देखे। कि में इस कर्त्र का कना छक्राता हू 1? 
7 'झूत०॥ में आपकी जितना ताराफ करू धाड़ा है | काई जमाना 
शेला था कि ऐसे ऐसे दुष्ट छेग मेरे नाम से कांपा करत थ परन्तु 
अवते बातही उल्टी हागर्ई,यह जब मेरे खाप्रने आता है ता“बार्ल 
बन कर आता है अर्थात्‌ इसकी सूरत देखते हो मेरी ताकत फुण्ती 
और चालाछी हवा खाने चळी जाती है या इसो इष्ट का साथ दता 
। अच्छा ते अब मुझे कपा करना चाहिये? हां इस बात पर बिचार 
कर लेना किमेरी इज्जत अर्थाल्‌ मेरी स्त्री इसके कञ्जे में हैं न साळूम 
इसने उसे कहां केद कर रक.बा हे . | 
दबीमिह० । ( आश्चर्य से भूतनाथ का मुंह देख के ) खैर पहिले 
थह. बताओ कि यह केन है, इससे तुमसे कव घुळाकात हुई आर 
क्या इुअ।?.  _.« 
भतताथ ने यह ते नदीं बतायां कि बह बिचित्र मजुप्य कान है 
मगर जिल्ल सथ्य से वह मिला औ।र उसके बाद जा ज्ञा हुआ पूरा 
पूरा कः सुताया और देदोसिह आश्छव्य के साथ खुनता रहा ॥ 
` देवोखिड थोड़ी देर तक सेएचता रहा | भगव्रनियांके छू 5 जाने 
का उले बहुत रञ्ज था क्योंकि उले या भूतनाथ का इस बात को. 
खबर नहीं थी कि भगवनियां भूतनाथ के कब्जे स निकल कर नकाब 
पेश के कब्जे में जाफंसी | दब्रीसह इस वात पर देर तक गे।र करता 
रहा कि नकाबरयेटा केन होगा? तारा की किमत क्यो चीज होगा 
ज्ञा गडड़ी में थी" और वह चू रती फिरती नकावपे।शा के कब्जे में जा 


| |. 
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पहुंची ? देवीसिह को विश्वास तो था कि तारा की किस्मत के विष व 
स भूतनाथ से बढ़ कर साफ २ कोई नहीं समभा सकता मगर साथही 
इसके यह भी निश्चय था कि भूतनाथ अपने संह से इन भेदों को इस 
समय कदापि न खाळेगा और ऐता करने के लिये जार देने से उसे 
कए होगा ॥ 

देवी० अच्छा भूतनाथ यह बताओ कि तुम सुक रर विश्वास कर 
सकत दा?! में इस दुष्ट के पंजे से तुम्हे छु दाने का उद्योग करू? तुम 
इस बात की चिन्ता न करे करि में इसे मार डाळंगा या वहत दिने 
तक कद कर रक्‍खूंगा क्योंकि ऐसा करने से तुम्दारी खो को कष्ट 
हरणा आर यह बात मुझे मंजूर नहो है ॥ 

भूत०। में सपथ पूवक कहता हूं कि अपनी जिन्दगी का सबसे 
नाजुक ऑर कीमती हिस्खा भआापके हवाले करता हू आप जैंला चाहे 
उसक साथ बताव कर मगर मेरी एक प्र, थना अवश्य स्वीकार करें ॥ 

दर्वा।सह० | वह क्वा. ? 

भूत० | यही कि इस भेद के विषय में मेरी जुबान से कुछ कहलाने 
का उद्योग न करें आर तहकीकात करने पर ज्ञा कुछ भे इ आपके माळूम 
है उन थेरो को विना मेरी इच्छा के राजा चीरेन्ठरसिह, उनके देने! 
कुमार, राजा गे।पालसिह, तारा और कमलिनी पर प्रगट न करें, बल" 
इससे ज्यादे कुछ न कह कर आशां करता हुँ कि मुझे अपना कनिष्ट 
गाता समक कर इस दुष्ट के पंजे से छुटकारा दिलावेंगे । हां एक 
बात कहना में भूळ गया वह यह है कि इस दुष्ट के केद करके आप : 
बेफिक्र न रहियेगा इस के मददग:र ळे बड़ेदी झै रान और पाजी हैं ॥ 

देवी० । जाकुछ तुमने कहा सुझे मंजूर है में वादा करता हूँ कि 
जब तक तुप आज्ञा न दोगे तुम्हारे भेद अपने दिल के अन्दर रक्वंगा' 
और उद्योग करूंगा जिसमें ठुम्दारी आत्मा निरोग्व हे! और तुमस्वंदन्ब्र 
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होकर विचरा करे । अच्छा एक काम करे ॥ 
भूत०। कहिये ॥ 
देवी० । इस दुष्ट को ते में अपने कब्जे में करता हूं जहां सुना 
सिब समभ्ंगा लेजाऊंगा, तुम यहां से जाओ कल सबेरे तालाववाले 
तिलिस्मी मकान में जिसे दुश्मनें ने खराब कर डाला है मुझ ले और 
कप्रलिनी से सुळाकात करो, इस बीच में अगर हे।सके ते श्यामस 
न्द्रसिह्‌.को खाज निकाले और उसे भी अपने साथ उसी जगह लेते 
आओ फिर जेकुछ मुनासिब होगा किया जायगा ॥ 
भूत० ( चैक कर) तो क्या ये सब बातें आप कम लिची से कहेंगे ? 
___ देंबी०। हां यदि आवश्यकता होगी ता कहूंगा और इसमें तुम्हारा 
कुछ हर्ज नहीं है परन्तु विश्वास रक्‍खे कि इन बातों का असल भेद 
जिनका पता भविष्य में में लगाऊंगा प्रतिज्ञाचुसार किसी से न 
कहूंगा ॥ 
भूत० । ( मजबूरी के ढङ्क से.) बहुत अच्छा मैं जाता हूं ॥ 
भूतनाथ वहां से चला गया देवीलिंह ने उस विचित्र मनुष्य की 
गठरी बांधी ओर उस जगह आया जहां दोनों घोड़ों के छोड़ा था । 
सोड़ों पर जीन कसने के बाद एक पर उस आदमो के लादा और दूसरे 
पर आप सवार हाकर उस तरफ रवाना हुआ जहां कमलिनी, किशोरी 
कामिनी इत्यादि को छेड़ा था ॥ 


` दसवां बयान | 
दिन ढल चुका था जब देवीसलिह बिचित्र मनुष्य की गटरो और 
देने घेड़ें के ठिये हुए वहां पहुंच। जहा किशोरी, कामिनी तारा कम- 
लिनी, छाडिली और भैरोसिह को छेड़ा था । तीतर का शोरवा पीने 


सभोंने बड़े गै।र से विचित्र मनुष्य के चेहरे पर नजर डाली । यद्यपि 


यारहवां हिस्सा।  . १०३ 


इख समय जब देवीसिह वहां पहुंचा ता वे तीना पत्थर की चट्टान 
के सहारे बैठो हुई कमलिनी और मैरोसिह से बातचीत कर रही थीं। 
चहा जङ्गी पेड़ों की घनी छाया थी जिनकी टहनियां तेज हवा के 
भपेटों से झेंके खा रही थीं और पत्तों की खड़खड़ाहट की मधुर 
अवनि बहुतही भली माळूम देती थी ॥ 7 

जिस समय भैरे।सिह ने देखा कि देवीसिंह के साथ दोनों घोड़े 
ही नहीं है बल्कि एक गठड़ी भी है, वह उठकर आगे बढ़ गया और 
विचित्र मजुष्य की गठडी अपनी पीठ पर लाद कर कमलिनो के पास 
छे आया, उस समय समे! की आश्चयं भरी निगाहें उसी गठड़ी की 
तरफ पड़ रही थीं । देने! घोड़ेका पेड़ से बांध कर जब देवोसिह 
कमलिनी के पास पहुंचा ते उसने अपने हाथ से गठड़ी खाली और 


देचीसिंह ने उसके फरे. हुए सिर पर कपड़ा बांध दिया था मगर 
थोड़ा थोड़ा खून अभी तक बह रहा था ॥ कै 
कमलिनी०। इले तुम कहां से लाये और यह कैन.है ?. 
देवी० । मुझे अभी तक मालूम न हुआ कि यह कैन है? ८ 
कमलिनी० । ( आश्चयं से) क्या खूब ! अगर ऐसाही थातो इसे 
केर क्ये कर लाये ? ME, 1 
देची० । इसका किस्सा ते बड़ाही विचित्र हे । अब मुझे निश्चय 
हा गया कि भूतनाथ निःसन्देह किसी भारी घटना का शिकार हे! 
रहा है जेला कि आपने कहा था ॥ RE 2) म 
कमलिनी० । अच्छा ता अब में टूटी फूटी बातें नहीं सुना च 
ज्ञा कुछ हुआ खुलासा २ कहं जाओ ॥ cot 


2०४ चल्टरळान्ता सन्तति ¦ 


इस जगह पुन; उन वाता को देहराचा पाठकों का समय नष्ट 
करना है अतएव इतनाही कह देना काफी है कि देवीसिह ने अपना 
घूरा पूरा हाळ तथा भूतनाथ की जुबानी इख विचित्र मनुष्य और 
नकाबप्रोशा वगैरह का जो कुछ हाळ सुना था कमलिनी से कह सुनाया 
जसे सुन कर कमछिनी को बड़ाही ताज्जुब्र हुआ । कमलिनी से भी 
ज्य।दे ताज्जुब तारा को हुआ जब उसने खुना कि इस बिचित्र मनुष्य 
के हाथ मैं एक गठडी थी जिसके विषय में यह कहता था कि इसके 
अन्दर तारा की किस्मत चन्द है और चह गठ ही घूमती फिरती नकाब- 
चा के हाथ मे चळी गई ममर मालूम नहीं वह नकावपोशा कान था 
और कहां चला गया ॥ 
कमलिनी? 1. ( तारा से ) जब तुम्दारी किस्मत की गठड़ी इस 
आदमी के हाथ में थी ता मालूम हेता है कि तुम इसे जानती हागो ॥ 
तारा? | कुछ भी नहीं, वटिक जहां तक में याद करती हूं मालूम 
होता है कि इसको सूरत भी कभी नहीं देखी होगी ॥ 
कमलिनी० | ठोक हे, इस समय इसके विषय में तुमसे कुछ 
पूछना मेरी भल है क्योकि साफ मालूम होता है कि इस आदमी की 
सूरत घास्तव मे ऐसी नहों है जैसी हम देख. रहे हैं जरूर इसने अपनी 
सूरत बदली है, इसके बाल भी असली नहीं बलिक ब्रतावटी हैं, जब 
इसके वाळ अलग किये जायंँगे ओर-इसका चेहरा ध्रोझा जायगा तब 
शायद तुम इसे पहिचान सकेगी ॥ 
___ वारः०। कदाचित ऐखाहो हा ॥ 
` क्रमलिनी?। अच्छा ता पहिळे इसका चेहरा साफ करना चाहिये,॥ 
र वीसिह० । में भी यही सुनासिव खमकता हूं, इसके बाद इसे 
होश में लाकर जा कुछ पूछना होगा पूछा जायगा ॥ ) 
इतना कड कर देवीसिंह ने अपने बटुये में से लोटा निकाला. 


| , गिरने के लाथ ही बेटा हा गई | उस सभा का खयाल तारा की 


भ्यारहवां हिस्सा | १००८९, 
अरेसिह का छोटा भो उठा लिया और जल भरने के लिये चश्मे के 
कित्तार गया । चछ्दा बहुत दूर न था इस लिये बहुत जल्द बाल दर 
करके उसका चेद्रा जोने छगा। आश्चर्य्य की चात है जेले २ उस विचित्र 
मनुष्य का चेहरा साफ हाता जाता था तैले तेते तारा के चेहरे को 
रेङ्गत बदलतो ज्ञातो थी, यहां तक कि उसका चेहरा अच्छी तरह 
साफ हुआ भी न था कि तारा ने एक चीख मारी और हाय कर के 


तरफ जा रहा झार कम्ालनाी ने कहा निन्सन्देह इस मनुष्य का 
तारा पहिच्तानती-है ॥८ 

उसो समय भेऐलिंह की. निगाह सामने की तरफ जा पड़ी और - 
एक नक्राचपोशा को अपनी तरफ आते हप देख के कहा“देखे। देखा 
एक नकाकपाश हमले।गें को तरफ आरह है ! आश्चर्य है कि इसने 
यहा का रास्ता केले देख लिया । कदाचित्‌ चाचा साहब के पीछे 
पीछे छिप कर चला आया हे! ! बेशक पेसाहा है नहीं ता ऐसे भल- 
झुळ्य रास्ते का पता लगाना कडित ही नहीं बलिक असम्भव है । 
जा हैः मगर में कसम खाकर कह सकता हूं कि यह वही नकात्रपोश है 
जिसका हाल इस समय सुनने में आया हे देखा उसके हाथ में एक 
गठड़ी भा है, हा यंह बडी गठड़ी होगी जिसके विषय में कहा जाता 

कि इसमें तारां की किस्मत बन्द है ॥ 
कमछिनी० | बेशक ऐसा ही है ॥ 
ची०। हां इसके लिये ते। में भी कसम खा सकता हूँ ॥ 


॥ ग्यारहवां हिस्सा समाम ॥ 


